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दो- शब्द 


देश को आज़ादी मिद्षते ही हिन्दी ने अपना स्थान स्वर्य बना लिया 
और आज वह राष्ट्र-भापा बनती दीख रही है। उसके विकास और 
प्रचार के लिंये भाँवि-भांति की आयोजनाएँ बन रही हैं झौर जगह-जध्ह 
इस उद्द श्य की प्राप्ति के किये संस्थाएं खुल्ल रही हैं। तेजी के साथ 
यदती और फेलती हिन्दी को उचित मार्ग पर चलाना आराबश्यक-सा 
बन गया है. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर टकसाक्षी क्िदी साथा- 
छेत्र में उतरी हैं । द 
स्वीभाविक है कि उस युग में, जबकि नोसिखिंये या पराये किसी 
भाषा को अपनावें, उस म्घा की शब्दावलि बेतुकी बन जाय 
ओर उसकी सररि तथा शली में कुछ श्रमनवीपन या भोंडापन औी 
जाय | अंग्रेज़ी पढ़े लिखे तेज़ी से हिन्दी-छंत्र में घुसे, उन्होंने अंधा- 
घुन्ध अंग्रेज़ी का हिन्दी में अनुवाद किया और अनदेखे ही बाड़ा 
भाषा के परिधान हिन्दी को पहरोँ दिये | अब झाई परप्रान्ठियों की 
बारी; वे भी तेज़ी के साथ हिन्दी के भक्त बने और उन्होंने मी अपत्री 
भक्ति के फूल इसके चरणों में चढ़ाये, किंतु तेजी में फूलों का चुनाव न 
बन पड़ा और उतावलेपन से इन फूलों की उसके चरणों में उठमेट 
भी ठीक न हो पाई हिन्दी की इस अ्रनोखी पूजा को बरसों से देखता 
आ रहा था--किंतु वेदिक ओर संस्कृत साहित्य से छुट्टी -न समिद्ष 
पाई थी; सोचता था कि कल्ष लिखूँ गा, परसों किखें गा; कल और परखों 
करते-करते पिछड़्ता गया ओर यह किन ञआा कूगा | 
फिर छात्रों की अनुस्तंधयन-संबन्धी पुस्तक- खमे को - सिस्ीं:;) किक 
बैठता गया और -मन में कुछ तिराशा-सी छाती दीखी । सोचा, औसारी 
बढ़ रही है ! यह बेतुकी पूजा तो हिन्दी-रमणी के रुचिर -शरीरु को 


(खत) 


मौंढा बना ढालेगी; हसका प्रतीकार होना चाहिये और वह भी तुरन्त । 
इसी संकदुप में टकसाली हिन्दी का अवतार हुआ है। हिन्दी के सेवक 
इसे किख्र दृष्टि से देखते हुँ यह देखना है। 

मानता हूँ कि साथा को व्याकरण की शुष्क प्रक्रिया सें बॉधना 
उस पर अत्याचार करना है; किंतु एक सीमा तक बन्धन भी रमणीय 
होते हैं, फिर व्याकरण के बन्घन तो साथा पर कनक-कुण्डल का कास 
देते हैं । उनमें बंधकर भाषा खित्त उठती है और उसमें एक अजीज 
उमझ झोर जान पढे जाती दै। में कहता हैं. कि हिन्टी-द्ेखकों में 
ब्याकरण की मावना कम रही है; वे अब तक उच्छडद्धक् ता को ही आज़ादी 
मानते रहे हैं और आपाधापी ही को सच्ची हिन्दी-शेज्ञी गिनते 
रहे हैं। टकसाली हिन्दी इस प्वृत्ति का विरोध करती है और क्लेरूकों 
के सामने एक ऐसी शल्ती ऐश करती है जो डनकी हिन्दी को सचमुच 
सोहनी हिन्दी बना देगी, उनकी कल्षम में सरस्वती का मन्त्र फूक देगी । 
तब हिन्दी को चार चांद लग जायगे और तब उसे भारत के सारे प्रान्त 
चाहने लगेंगे और वह सहज ही अपने आसन पर शोसायमान 
हो जायगी। 

हिन्दी में हुस प्रकार की रचनाएं बहुत-सी हैं; किंतु उनमें से 
किसी ही का दृष्टिकोश सेश्लानिक होंगा। उनके प्रचतक स्लेस्ूकक हैं तो 
वेयाकरण नहीं, वेयाकरण हैं तो केखक नहीं; वकसाज्ली हिन्दी के स्रोत 
में दोनों बार्त उचित सात्रा में संभिद्तित हैं और इसीजिमे इसमें जहां 
मन्धरता है वहां साथ ही चमक भी है, श्रोज भी हैऔर सौन्दय भी है । 

नदी तेज्ञी के साथ फल-फूल रही है, इसका अचार भी हो रहा 

है | यह वह माता है. जिसे उसका आसन जीवन में पहली यार मिक्षा 
है | उस जीवन के पहले दिन में इसे अपनी टकक्‍्साक्षी हिम्दी भेंट 
करता हूँ । आशा है हसे पाकर माँ मुमे आशीष देगी। 
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रचना को सफल बनाने के लिये नीचे लिखी बातें 

अपेक्षित हैं :-- 
भाषा का आधार भाव है। जो हम' सोचते 
भांवि--- हैं वहीं लिखते हैं। जैसे हमारे भाव होंगे 
वेसी ही भाषा होगी। भाव॑ सच्चे और 

सबले हुए तो भाषा भी खरी और चलती होगी। भाव निर्बेल 
हुए तो भाषा भी लचर होगी। अच्छी भाषा के लिये उत्कृष्ट 
भांव आवश्यक हैं । 

भावाजेंन के लिये सुक्षम निरीक्षण, ब्यापक पठंन और 
निगृढ अनुभूति अपेक्षित हेँ। यह जगत्‌ हर समय चलता 
रहता है, इसकी चाल को श्राॉख खोल कर देखना ही सूक्ष्म 
निरीक्षण है। जिधर देखो आदमी अपने व्यापांर में रत है 
उसके उत्थेलन और पर्तन का नाटक चत्त रहा है। चेतन को 
रिंमाने के लिये अ्रचेलन प्रकृति यत्नशील है; फूल खिंलते हैं 
बर्नेस्पति भूमते हैं, नदियां खिलखिलाती हैं, नक्षत्र दमकंते हैं 
दिन-रात का चक्र घुृमता है; अ्शेष विश्व क्रिसी तत्त्त की खोज में 
लॉलायित है। इस महान नाटक को ध्यान से देखना ही सूक्ष्म 
निरीक्षण है। 

विश्व-मच्य्य पर नाटक खेलने वाले मानव की बहुमुखी 
लीलाओं को पारखी परिडतां ने साहित्य के रूप में मुखरित 
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किया है। इन पणिडतों की चुनी हुई रचनाओं को ध्यान से 
पढ़ना चाहिये और उन पर सनने करना चाहिये। साहित्य 
एक समुद्र है; इसमें जितना पेठोंगे उतने ही रत्न पाशओगे । 
देखते सभी हैं; पर देखना उन्हीं का ई जो देख कर कलेजे 
में घर तेये हैं, जो देख कर अनुभ करते हैं। संसार में यातना 
का ताण्टव सभी खेलते और देखते हैं, पर किन्‍्हीं के मन में 
इसे देख अलुभूति लग जा। # और उसका दिल बड़ निकलता 
४ उनके दिख का बहना ही वाणी का रूप धारण कर प्ताहित्य 
बन जाता है । साहित्य के स्नष्ठा को अपने हृदय में अनुभूति 
अलगानी चाहिये; दृश्य के साथ एक बन कर उसका रागात्मक 
अनु भव करता चाहिये | छृग्य में राग आते ही भीतर “की तन्प्री 
बज उठती है और आत्मा अपने -सावोँ को जीवित भाषा में 
प्रकट करने लगता हैं. । 
भावों को प्रकट करन का उक्तवत साधन 
भाषा-- भाषा है । भाषा के दो भाग हैं। शब्द और 
वाक्थ-रचना । 
जिस श्रकार भाव का भूषण सरलता है इसी 
शब्द-- प्रकार शब्द का भूषण भी सरलता है । सफल 
रचना में शब्द सुबोध होने चाहियें, सजीव 
होने चाहियें, चलते और ब्यच्ज्जक होने,चाहियें। जटिल शब्द 
रचना को दुरूद्द बना देते हैं, निर्जीव शब्द रचना को बेजान बना 
देते हैं और नि:सार शब्द उसे थोथी बना देते हैं | शब्द सुन्दर, 
सरस ओर सुघटित होने चाहियें। लचर शब्दों में लोच नहीं 
होता; और लोच ही जीवन का प्रधान लक्षण है । 
वाक्य-रचना ऋजु होनी चाहिये। जटिल 
वाक्यनचना-- या मिश्रित वाक्य-रचना दुरूद बन जाती है। 





शब्द-निरूपण ड् 


शब्दों की उठबैठ ठीक होनी चाहिये, उनका मेल सम खस* होना 
चाहिये। शब्द-योजता में ब्याकरण पर ध्यान रखना चाहिवः 
क्योंकि रचना की रीढ़ ब्याकरण के नियम हैं। 


हस अपने भावों को अपने शब्दों में किसी 
शेली---.. शैली में व्यक्त करते हैं। इस शैली हं। को 
सरणि या स्टाइल कहते हैं। भाव और 

भाषा ब्ाव्जल हुए ता शैत्ती अपने आप निखर जायगेी । 


हर भाषा का अपनी शेज्ञी अल्लग होती है। इ्विन्दी की भी 
अपनी निराली शैल्षी है। छिन्दी में बंगला, मराठी, गुजराती या 
अँग्रंजी शेल्ञी का समावेश ऋरना उसे बहु-रूपी वना देना है। 
शैली एक होनी चाहिये और खरी होनी चाहिये । 


भाव, भाषा! और शैतो में चततापन लाने के लिये अभ्यास्‌, 
अपेक्षित है । बहुवा आज के विद्यार्थी हिन्दी को आसान समझ 
इसमें लिखने का अभ्यास नहीं करते और समय आने पर 
बेतुका लिखने लगते हैं। यह, अनुचित है। प्राज्नल हिन्दी 
लिखना भी उतना द्वी कठिन हैं जितना चलती अंग्रेजी 
लिखना । हिन्दी में भुहावरों, लोकोक्तियों और चमत्कार के 
दूखरे उपकरणों की उतनी ही प्रचुरता है जितनी किसी और 
सबल भाषा में; इनकों जानना और ठीक जगह बेठाना सिद्ध- 
हस्त लेखकों का काम है। 


हर छात्र अभ्यास के द्वारा एक दिन हिन्दी का ग्शस्त 
खेखक बन सकता है। इसके जिये उसे प्रतिदिन किसी सफल 
हिन्दी लेखक की रचना को पढ़ना चाहिये और उसके आधार 
पर कुछ न कुड् लिखते रहना चाहिये। लिखते-लिखते भाषा 
मंजती जायगी और शेल्ली पकती जायगी । 


४ टकसपछी हिन्दी 


जिस प्रकार' सरलता व सामव्ग्जस्थ ममुष्य के अलंकार हैं 
उसी प्रकार थे भाषा के भी हैं। भाषा और शैलो के दुर्वोध 
होने पर भाव अच्छी तरह नहीं खिलते और लेखक की रचना 
श्रध-खिली रह जाती है । क्‍ 
आख्यानों, जीवनिरयों और पत्रों की भाषा स्वभावतः आसान 
होती है । साहित्य की इन विधाओं में मनुष्य के भाव घरेलू होते 
हैं, फलतः इनकी भाषा भी घरेलू रदती है । उदाहरण के लिये: --- 
“रात चांदनी थी। मलयानिल् बह रहा था-। इस निशीयथ 
में रात की रानी मद्दक रही थीं, गौतम का सन भर आया। 
उसे दिल की रानी यांद आ गई; उसे अपने हृदय का टुकढ़ा 
याद आ। गया | वह लौटा । फूल की नांइ यशोघधरा बाँदी जैसे 
पलंग पर पड़ी थी; पास द्वी नन्‍्ह्मा फूल खिला हुआ था| इस 
“फूल पर यशोधरा का हांथ रखा हुआ था। निर्मेल यशोघरा 
के अवदात मस्तक पर अलकावलि के कुछ वाल उड़ रहे थे; 
और राहुल पर रखा हुआ उत्का श्ररुण हाथ बार-बार मीठी 
हिंलोरी के लिये द्िलता था । -चॉदनी भरी आधी रात का यह्‌ 
हइृश्य सचमुच मनोरम था। गोतम ने चाहा कि एक बार सोते 
हुए सौन्दर्य से मिल ले और अपने जिगर के टुकड़े को छाती 
से लगाले। किंतु ऐसा करने पर उसका अ्रधोंक्ष जाग जाता 
और उसकी प्रशंय-बेड़ियां अठूट हों जातीं। गौतम ने मन 
मसोस लिया; उसने आह भरी; और बह सदा के लिये घर 
की चॉदनी को छोड़ सच की चाँदर्नी की खोज में चल दिया ।” 
कितने ऋजु भाव हैं ओर केसी सरक्ष भाषा में रखे गये 
हैं। गद्य क्‍या हैं बहता हुआ रस का सोता है | हर शब्द पाठक 
के'मन में “पेठता जाता है छोर हर वाक्य गौतम की उदात्त 
जीवनी को उसके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता है । 





शब्द-निरूपय 4 


भाषा भाव की चेरी है। जीवनी के भाव सरल होते हैं, 
फलतः उसकी भाषा भी सरल रहती है । इसके विपरीत विषय 
गहन हुआ तो भाषा श्वी गश्तीर बन जाब्गी।. जैसे:-- 

“कविता का मम है आदशे को उद्भावित करना, अपनी 
कल्पनामय दृष्टि से अन्ध जगत की तली में छिपे विन्यास 
: जञ्था सौन्दर्य की, सत्य तथा ऋत की उत्थापना करना ओर 
अपनी निर्मोशमयी वृत्ति द्वारा उसे कांदिशीक-मर्त्ये-सस्ज, के 
संमुख ला खड़ा .करमना। कविता चरम सत्य का जउत्थापन 
करके निराशा का श्रत्तकार कस्ती है; वह जीवन के: संकुल 
प्रवाह की तज्ी में निद्चित हुए सोन्द॒र्य की मांकी दिखाती”*है । यद्द 
शीर्श हुष जीवनपट को फिर से बुन देती है, :ख्द्ट क्सके विकीो 
तन्तुओं में भी पीयूष का संचार कर देती है; यह जीवन “के 
झाशय तथा लक्ष्य में नवीनता ला देती है ।” 

उक्त संदर्भ में ,कव्रिता के लक्ष्य का वेज्ञानिक निरूपणा-है; 
ओर क्योंकि यह विषय निगूढ़ है, इसलिए इसे व्यक्त कस्ने 
वाली भाषा और शोली भी गहन बन गई हैं । 

रचना का .,,परिष्कार उसके सामखस होने. में. श्ु्थात्‌ अप 
कौर भाषा के परस्पर अनुकूल होने में है । यह सामझस्य, 
सतत अध्ययन और निरन्तर अभ्यास से आता है।.. ... 

पुस्तक पढ़ते समय शब्दों के. रूप और अथे पर. ध्यात्त. 
देना चाहिये और सैमान ध्वनि वाले शब्दों की _ उनके अर्थों 
के साथ तालिका बना लेनी चाहिये । ऐसा करने से क्लात्नों का 
शब्द-भण्डार बढ़ेगा और उनकी रचना में विविधता और. 
चमत्कार दा हा |. कई झ सके हे 

छात्रों की सुविधा के लिए नीचे कुछ शब्दों की सूची : 
जाती है। इसे ध्यान से पढ़ना चाहिये ओर इने शब्दों का 


अपने लेखों मैं सं पैंक कर प्रयोग करना चाहिये) 








शब्दों का अध्ययन 


२ 

अकड़ -. ऐंड : आंकड़ा हिसाब, अंक 
अकारह -. असमय : प्रकादद्ध महान 
अगार घर : » पगार>कीचछ 
अग्र>आरे : उम्र कठोर 
अधघ पाप  अधाय >लुष्ट होना 
अधाना -- संतुष्ट होना : ऑआंधना - आज्स्य में उंधघनना 
अचर +5ल चत्षने वादा * अजुचर - - नौकर 
क्पचिर्‌-- जरदी : अजिर... ध्रॉंगन 
अज्ञ--न जानने वाज्ा . विज्ञ> विद्वान 
अटा -> बुर्ज * आटा--चूराँ 
अत्तीत-- बीता हुआ * अतीत >> दीखा हुआ 
अतुल -- जिसकी तुलना न हो सके : अतेल + गहरा, महान 
अववेत--भस्त होता है. : अर्थवत्‌ अथंवालत्ा 
अधन -- निर्धन : निधन -. झृत्यु 
अधित्यका -- पहाड़ के ऊपर की : वपत्यका ,जराई 

जगह 
अष्यवसाय -- सतत श्रम * उयवसाय -- घन्चा 
अध्यर > यश * अधघवर - आधा रास्ता 
अनघड़ -बेयोंस : झुधड़₹ तमीज़ यात्रा 
अनलत -- अग्नि : अनिल + बायु 


झर्निष्ट--जों इष्ट न हो * अभ्रीष्र - जो इृष्ट हो 


शब्या का अध्ययन 


अली -- फौज 

अनुनय -- विनय 

अनुभूत- जिसका अनुभव 
किया दो 

खअतनुसान -- सखमी ना 

अनुराग. प्रम 

अन्तरायर विष्न 

अन्न -- भोज्य, 

खपत्य + संतान 


अपेक्तुर -- निस्यत 

क्रमिज्ञ - जानने वादा 
क्रमली -- नशा करने वाला 
ऋभमित<जों नपा न हो 
अर ओर 

अरूश >- लाल 

करूप “जिसका रूप न हो 
धर ण + सोपना, देना 
अयाोचीन --हाल का 
अत क --घुंघराले बाल 
कशवज्ञा अपमान 

अचत रशा +- उत्तरता 
अवदातर- सफेद 
अवनति-- नीचे गिरना 
अ्रवरोधन --श्रन्तःपुर 
अ्रयसान >न्अन्त 





: घन 5 संकुल 
: अभिनयर"-नाटक खेलना 
: पराभूत जिसका तिरस्कार 


किया हो 


» उपसानज>-साहइरय 

* अनुरूप -- अनुकूल 

: अन्‍न्तराल -बीचसाग्ं 

: अन्य --दूसरा 

: अपथ्य--जों बीमार के श्रनुकूल 


नहो 


: उपेक्षा -- अवद्देलना 
: आभिन्न-एक, जो भिन्न न हो 
: अमलन्‍च-निरमंल 
: अमात्य-मन्त्री 
: उर>>-छाती 
»* कफरुए--दयनीय 
: अनुरूप >अनुकूल 
: दर्षण >शीशा 
थ: समीचीन "अच्छा 
* अलीक--असत्य 
: आज्ञान-हुक्स 
: संतरणन्‍त्तेरना 
: उदात्त * ऊँचा, उत्कृष्ट 
: उन्नति>-ऊपर चढ़ना 
: आराधन पूजन, 
* आसान >> सरक्ष 


हा 


अवस्था >- हालत 
अविरत >लगातार 
अज्ययू >जो ब्यय न हो 
अरशतन -- भो जन 
अशेप + सारा 
असल - यधाथ 
अ्रह्ि +साँप 
आअआखात -- खाड़ी 
अआरख्यात -- घातु 

' आगाह -- सावधान 
अचार --- श्राचरण 


आकढ़-- परदा 
झआतप +घूप 
आदेश “ज आज्ञा 
खआाधार-- सहारा 
आपत्ति -: मुसीबत 
खापद -- आपत्ति 
अाभररा >>: गहना 
शासिष -- मांस 
खायत:<-- सल्षम्या 
आते - दुखी 
आलाप - बोलना 
आलोक -- प्रकाश 
आवतंन-- लौटन; 
अविल +- गदला 


व्कसाक्षी हिन्दी 


/ ठयवस्था - प्रबन्ध, तरतीय 
: रत->ल्गा हुआ, मस्त 

: अपव्यय --फजूलस्वर्सी 

£ बलत >- वस्चछ 

: विशेष <- खास 

: भरत - जाति 

: आहि-है, अरस्ति 

: आस्वाद > स्वाद 

: ख्यात -- प्रसिद्ध 

: गवाह ८: साक्षी 

: उपचार --इहइलाज; मक़त-कअइर: 


स्छुना 


: राड़ "८ दक्मग 
: परिताप ++ चिस्सता 

: प्रदेश जगह 

: उधार:- ऋण्य 

: संपत्ति - घन 

* आस्पद --स्थान, योग्य, पात्र 
: आहरण <-- हरना, क्ले जाना 


: निर्मिप >- चरए- 
अाययात -- आना 

: आद्र> गीला 

: विलाप--रोना 

: विज्ञोक > देखना 

: परिवर्तेन + तबदीखी 


: ध्यावत्ति > पंक्ति 


शब्दों का कध्ययन है 
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आविष्कार >नखोज 
अावुत्ति +- दुह्राना 
आ्रवेश +- जोश 


: परिष्कार >-सजाना 
: निवत्ति -- हटना 
: निवेश “रखना, प्रवेश 


अआ्रासन --: बेठने की जगह : आसजन्न -- पास 

आझासजन्न-- पास : प्रसन्न --खुब्श 

्रासानी : सरलता : लासानील्‍-अनुफ्म 

आहार +सोजन : विहार *घूमना 

उचट[++स्किद्न : उल्नटा "विपरीत 

उलछाह -- उत्साह : बिसाह-विश्वा 4 

उठान #*उठना : उड़ान **उडना 

उत्कूण्ठ3 - इच्छा : 'कृरठ गले का होर 

उथनद्ध--उलदा * कुथल --खराब जगह 

उतक्ु ++ऊंचा . पतन्ठलासूर्य, गुडडी 

उद्धि समुद्र : दधिज>॑-दही 

उद्यत --तैयार : उद्धतत-उद्दण्ड 

उद्यम >मेहनत : ऊघम -फिसाद 

उपकार भलाई : अपकार बुराई 

उपवास >ब्रत रखना : प्रवास ->परदेश-गमन 

उ्ेर >+सपजाऊफ : बबेर- असभ्य 

ऋ-+-सत्य : ऋतु >मौसम 

ओऔसर-- अवसर : ऊसर -- वह घरती, जिसमें 

कुछ न हो; देखो उचर 

कजरी+>-काली गो : काजल "अँख में डालने का 
सुरमा 

कूटक सेना : खटक--शब्द[नुकर खटका ; केडुकचन्कडओ 

कूटुक >कदुआ : वदुक-विद्यार्थी 





१७ टकसाली हिन्दी 
ऋरा[--उघार : उऋणा जिसने ऋश चुका 


कृटिः-नितम्तब॒ प्रदेश से 


ऊपर का भाग 

क मेरी -- काम करने वाली 
कस्तरत"”-भीच पुरुष 

कर लगाम 
कमठ-+कछुआ 

कल चैन 

कला >- भाग 

कलेवर -- शरीर 

काद > <.. कायर 

काएठ - लकड़ी 

वि रणान्‍न्‍रश्मि 

कुण्ण्ज -- लताग्रतान 
कृपश --दयनीय, गरीब 
कृमि-कीट 

क्रम +तरतीय 

कुशल्न - चतुर 


क्षुण - लह्दमा, उत्सव 
पत्र >++ राध्य 

क्लुय "लाश 

क्षीर >वृध 

सेम +ममनल 

खग + पक्षी 


दिया हों 


: कोटिजसीमा 

: घुमेरी “घूम 

: कुख्र हाथी 

: काराज-जेल 

: ऋमेत->कर्म करने गाता 

: कलारभाग 

* यले>ल समय 

: कलेच >प्रावराश 

: बादर>बावल्ष 

: काष्टा "दिशा 

* करुएणु--दयनीय 

: कूज > कूजना 

74 फे पारत सन्लसवार 

० फ़्षि #स्वेती 

: श्रम >-मेहनत 

: कोसल->-अयोध्या के पास 
का देश 

: रणशनचधासंग्राम 

: क्षेत्र ->खोेत, रकबा 

£ सेपा<-रात 

; पर नन्जस्तरा 

: हम सोना 

: मग्>-मार्ग 





शब्बों का अध्ययन ११ 


खबं-छोटा, तुच्छ : गवं>अभिमान 

खत +-दुष्ट * खिल -हुकढ़ा 

खाडर-चीनी : खॉडा[र-तलवार 

सारी कार * रूवारी>"-खराबी 

खात्न >: चमड़ा ४: खल॒ र्ूदुष्ट 

स्ेद --दुःख : स्वेद पसीना 

ख्याति >यश : स्वातिर नछन्रविशेष 

गयन्द > हाथी : मयक्कूरचाँद 

गरिष्ठ-- सब से भारी, ग़ुरुतम : वरिष्ठचचश्र प्ठ 

गवे>-अ्रभिमान : बर्ग न्‍जमात 

गागर-घढ़ा * सागर समुद्र 

गाजी -- गज॑ने वालह्ना : गज़>-हाथी 

गुनाह > पाप + पताहू:- शरण 

गुत्थी +- गाँठ : गाती पीठ पर ढाली घोती 

गीत्‌>-गान : गीता"-गाई हुई रचना 

गुर +-उपाय “: गुड़ु-रस का बना गुड़ 

प्रन्थ पुस्तक : अन्थी5-पुस्तक वाल्या, सिर्खो का 
पुरोद्दित 

घट >घड़ा : घटासमृह, बादलों की घटा 

घटक *अवयव : घटज"घढ़ा 

घटना +> घट जाना : घोटना --पीसना 

घालक > घातक : पालक - पालने वाला 

पक्क .चाक, पहिया : वक्र"-बॉका, टेढ़ा 

चर्पेर --चटपटा : चपल "तेज, चब्बल 

समौ--चमढ़ा : चरम अन्तिम *« 


चारणात-भाटद : कारण देतु 


११ 


रकपाजी किम्सी 


ीिजतवक्‍क्‍ुुुुह080ह0....ै. 


खलारू * सुख्यर 

चिकर - केश 

सिता ८ जलने की समाधि 
खितत : मन 

सूर्य - फिसा हुआ 
चैत्य-. दौद मग्दिर 
कौपाल - प्॑मों की बैठक 
छापा - रात, चपा 

झार * घृलि 

अघन - स्थ्वी का करिप्रदेश 
जलधि उतपि, समद 


जीरो >जरा इुचआ 
जोखम ध्| खतरा 
जोहत *« देखना, जोहना 
क्येध्ठ >सव से बढ़ा 
सवाल सपट, जलना 
मझंगाहचीछा 

ट्ट्टी स्ण्अोटे 

टेघ >+ आदत 
डराक्‍्डेल्ा 

ठिलाईं ...दीख 

ढीठ >एृष्ट 
तकदीर-भाग्य ! 
'तटिनी >>सर्टो वाल्ली, नदी 
समर > अंधेरा 


: पारा >ठउपाय, क्षरने की चीख 
: चिबुक >ठोडी 
: चिन्ता >फिक्क 


वित्त - घन 


: पूणों-. भरा हुआ 
: शैत्प “मामव; दिठतिपुत्र 


चोौगान <- पोलों का ब्वेक्ष 


: छत्ा “ प्र का लघ्चां 
! क्षार--खारा 


जअघन्य-- नीच 


: जलोदर -पेट में पाभी पढने 


की शीमारी 


: शीर्णों-टूरा-फूटा 
* जख्म घाव 


नौयत मू भगाडा 


: श्रेष्ठ>सव से अच्छा 
: भात्रा ्य्मकढ़ी का जाला 
४: मांग >मागा 

: ठद्ठा *हँसी 

: टेवा-थ्याह की च्ट्टी 

: डेरा--ठहरने की जगह 

: ढुल्लाई -ढोना 

: डीठस-दृष्टि 

: तदबीर उपाय 

; नटिनी भ्म्न्र की स्त्री 


तोम “समूह 


शब्दों कक अध्ययन $ के 


संप >> तपस्या 

त॒सुशा जन जवान 

तल +-निचज्ा प्रदेश 
ताप >सपिश, ज्यर 
सूर >तुरही 

तेल तेल 

तोय * पानो 

तोष >तुष्टि, 

दमन *वदबाना 
दुरभेल्अमिमान 

दृ हून्‌ू &जलन, झपाग 
दास + रस्सी 

दारा- स्त्री 

दानी > दान देने वाज़ा 
दिवाफर चसूर्य 
दीप क्षय क्या 

दृपप दर्प, भभिमान 
दुर्ग > किला 


दुरुखी «-दोरुखा का सावः 


दुभोग्य *जुरा भाग्य 
दुष्ट भ्म्नीस 

दूजा ऋद्वितीय 

दौत्य +-दुतभात 

घन +> व्ृज्य 

धरणी धरती 

घरा > एथ्वी 





+ तय “पूरा करना 
: तरण --तेरना 
: तरी>-नोका 


के 


छा 


पातलगिरना, पतन 
त्वरार-जल्दी 


: शेल-पहाड़, शिल्ा्ों वाला 


५ तोर-- तेरा 
 पोषण्च्पुष्टि 


: दामन हलेंहगा, मदन कामदेव 


कक 


द शान < दांत 


: उहाम>उच्छछुस, उत्‌ +वाममे्‌ 
: दर >दरवाजा 

: दीन - दयनीय, गरीब 

: निशाकर चन्द्र 

: द्वीप --जजीरा 

: पाद- पर 

: हुरगेम जहाँ जा ना सके * 

: बेरुखों>-उपेक्षा 

: दौंभोग्य रदुर्भागी का भाव 
: हृत्ज्- देखा हुआ 

: जादूवश सें करने वाला 

: देत्य -पिशाच 

: घुनलत्च्क विचार 

: धारण +>- ख्याल 

: घारान्म्रवाह 


१ टकसाद्ी हिम्डी 
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घुन ++रृढ़ विचार : धुनिलध्यति 

घेलु गौ : धनु >घलुष 

नेख -> नाखून: : खानि->खान 

नरा/ नऑशह : शायर - शहर का 

नष्ट >जिसका नाश हो : अनिष्ट जो इषप्ट न हां 
गया हो 

नव॒ल “नया : नवला। . नकुस्त 

न्तागर - नगर का * साहर >> शेर 

नाकलोक स्वर : नागतोक > पारत्र 

निकेत >घर : संकेत इशारा 

निदान >्श्रन्त में, कारण : लादान -नासमम 

निबरे ... निबटना हि ऊबरे नत जुमरना 

निमित्त --कारण : सचित्त्‌ *प्रित्त-सहित 

नियन स्मनिश्चित ; नियत्ि अ्यमाग्य 


नियुक्त >लगा हुआ 
निरवलम प्री रअवउल्सधस्वत-र द््िसि 


निराधार बेस द्वारा 

निर्धेत >घन-रहित 

निर्यबेल >वच्चध-रद्दित 

निर्वेंचन 5शब्दों की ब्युस्पसि 

निवास >बसना, बसने की 
जगह 

निश्चित >-पक्का 

निषाद नीच जाति 

निश्ठा लगन 


: वियुकत >श्त्वग हुआ, /युज्‌ 

: स्वाव लस्प्री अपने पेरों खड़ा 
होने बाला 

: निराहार --भोजन-रहिस 

ः निघन न्‍न्‍रृध्यु 

* बबे्‌र->-असम्य 

: निवोचन चुभाव 

* निबाह निर्वाह 


: निश्चित्त -समाधि-विशेष 
: विषाद >खेद 
;क्‍ विष्ठा >गन्दगी, ट्ड्ी 


शब्दों का अध्ययन 


अयादांगवाश्मकादवपामालकानााान न ।यकमममलकमककपकाक कान फ्रनदवानन काका तादरकफ मना पाना जानना पका गन कम दाइ पान इन०मनपद दान नहाकाबर : उमा 2 जाप उग. 


ई विसर चल विसर्ज नीय 


प्र 


_आषकाससाअ्ामलककशबामामापानरपा५ कप 


निसगे स्वभाव 














निह्वित >रखा हुआ 


शा 
कक 


निष्कासित निकाला दुआ. : 


विहित बनाया हुआ 
प्रकाशित <चमकाया हुआ 


नीति... नय : नंति--यह नहीं 

नह --स्नेह : सेगी>मित्र; स्नेद्दी 
नेक अच्छा : नंकु>-जरा 

पञ्ञ॒र कक : पिज्रा>पक्षी रसने का पिंजरा 
पठोती > भेदुतो ४ दे तीर-हठ करती 
पक्त--हिस्सा : क्षपानरात 
पृत--भ्रतिष्ठा : पति>स्वामी 
पतकुह-सूर्य, गुइूडी  पलंगरूचारपाई 
प्ताका *रूयडी $ पटाखा-शब्दा नुकरण 
पन्नग॒त्साँप : पइंगल्‍ूपेर 

पराय[ दूसरे का : श्राय:>-अकसर 
परिजन ++नोकर-चाकर : पञजन्य- बादल 
परिघर-+भाव्ा, बरदी 5 परिधि>-सीमा 


परिणाम नतीजा 


तक 


परिसाण -- मात्रा 


परीक्षा--हम्तहान : प्रतीक्ष।-"इन्तजार 

पतन > हवा  पावक >> आस 

पवन हवा ४ पावन --पवित्र करने वाला 
पश्चात्‌ >पीछे + पाश्चात्य>-पश्चिमीय 
पागपगढ़ी + फाग>-होली 

पाणि >«हाथ : फणी >साँप 

पाली --प्रान्त, तट : पली>पत्ी हुईं 

पुष्ट बढ़ा हुआ : घृष्ट--पूछा 

पूत-पविश्र + सूत>-सारथि 


१६ टकपाओी हिन्दी 





पोव वहाज : पोतारपौत्र 

पेंडा स्न्शास्ता : पिखक्ष शरीर 

प्रकार -- तरीका : प्राकारःचदुर्ग 

प्रण >-प्रतिज्ञा : ब्रश घाव 

प्रकम -- आगे वल्ना : पराक्रम -वबहादुरी 
प्रशास <- नमस्कार : परिणाम 5 नतीजा 
प्रथा र-रिवाज : संस्था! - इंस्टिव्य 2 
प्रभा चमक * अभ्ु परमात्मा मर 
प्रभाव असर : पराभव बेहज्जती 
प्रशस्त सुन्दर, अच्छा : विशस्त >> काटा गया 
प्रसन्न "खुश : विपणण--दुःस्थी 
प्रवद्धक + घोखेबाज : प्रवजित 5 छोड़ा हुअा 
प्रसाद प्सब्रता : आसाद “महल 
फाटत्नदी का चोढ़ांव : फेंट 5 कमरबन्द 

घटेर पक्की : बटोरू - इकट्ठा करते बाला 
बढ़े >खुमने पर, बड़े होने पर : करे--जलाने पर, बचपन में 
बताना >+जताना : बिताना >-गुजारना 
बधिर >>बहूरा : बविक--व्याध 

बयार ल्‍वायु : सियार >शूगाल 
बबेर -असंभ्य : बबुर+कीकर 
बल--शक्ति : बलि सेंट 

बॉका "वक्र : बॉचा पढ़ा 
बॉसस--वन्ध्या : सांमसन्ध्या 

बानक >-वेष : वशिक्‌ >बनिया 
माटत"-रास्ता : बटोद्दी - रास्तागीर 


बाध्य >- बाधित : वध्यल्मारणीय 





बावत्ता वातूल 
बिट खल 
बिहग - पत्की 
बैन रूवसन 


शब्दों का अध्ययन ना 
: फावलार-खोदने का औजार ? 
 बट:--वबा्ध 
: मरग->लागं; पडा... पैर 


िक 
: रन रजनी, रात 





भक्त भजन करने बाला, भाव : मुक्त -भोजना 


भय दर 
कब - हर 


स्व कि [चल ्डः ये मम रथ 
: भायप +भ; उ>्सबन्दा 
आज भर ए य्त 
: निर्भ/ +आाएइत 


भन् गा भरना,प्रीषण करना. : श्रमशा - घूमना 


भद संसार 
भाजन पात्र 
भाषण च्ज्याख्यान 
भीत्तन्‍"डरा हुआ 
भीम 5"भोषण 
भोग मुक्ति 
मद़ी >मण्डप 
मल्ऊु £ सुन्दर 
मव्ज़ुल > सुन्दर 
मतऊ-सलाद 
मथुरा >-नगर विशेष 
मद मस्ती 
सह >- शराब 
मनुज - आदमी 
मंत्रणा 5 सलाह 
मसरश्‌ > मरना 
सखरु रेत 


: भाव >विचार 
* भजन >तोड़ने वाला 
: भीषणा[ज-डरावना 
: मीत मित्र 
: भूमि "पृथ्वी 
: भाग->टुकड़ा 
: गढ़ी >गढ़, दुर्ग 
: सुख नम ज 
 मांसल मांस वाला 
: मतिच-बुद्धि 
* सन्थर--धीरे-घीरे काम करने वाला 
: सादा --स्थत्री 
* सोदकर-लडढू 
* मनोज"-कास; दनुज्ञदानव 
: निमन्त्रश >-न्योता द 
: रसमशु--रसना; सारण<>भसारना 
: मेरु + पव॑त-विशेष, सुम्झे. 


हि टकसाक्ी हिन्दी 


ममे+नरस स्थद्व, जहाँ चोट : वमे-<कदच 
हगने पर सर जाय | 








मजिन .-मेज्ा : म्नात >सुरमाया हुआा 
मसान - श्मशान : मखण चिकना 
महिला +-स्त्री : मदिरा >शराब 
महिप -«भेसा “ महेश व्महावेय 
सार निर्जत् प्रदेश “- मादि र च्सद देने वाली वस्स 
मितभापी <+अख्पभाषी : बहुभाषी 5व्यचात्न 
सिघ 5 बहाना : त्रिष + जहर 
मीच--म्टस्यु : नीच >पतिस 

मूक गूगा : शुक --तोता 

मूल न्‍न्जड म श्टूल “दर्द: 

घूग नहिरण : मांग -रास्ता 

मोघ ₹कूथा : सोह लगन 

मोत >सुक्ता : सोती क्षोश्रिप्र 

मोद खुशी ः मोदक >लडढू 

रखते -- लाल, खून : रिक्त >-स्वाज़ी 

रक्षुएु --रखवास्ी : शिक्ष श्र 5शिक्षा 
रजनी लनरात : रमणी स्थ्री 

रहु >गरीय : राकाजनराद 

रदन वात : सदन घर 

रश्मि किरण : शम्रश्न मुझ 
राहुत-रास्ता : राहु->असने वादा तारा 
लत॒ना “महिला : लालन “पालन, प्रेम करना 
रिस क्रोध : रिपुर- दुश्मन 


रुष्ट नाराज़ : रिप्॒ टूटा दुआ, बोमार 





ज्ञपट >- ब्वादडा 
लब्घ -- पाया हुआ 
लज्ञाट >-माया 
लोटन।+ लेटना 
लेख -- लिखना 

- बच्तष > छाती 
बब्ित--छुज्रा गया 
बदन -- मु है, शरीर . 
वपन ज्य्योना 
वरजितन-निषिद 
वरणे--रूष 

खहन -- रथ, सवारी 
सष स्न्साल 

बसन - कपड़ा 
बघार"+-आक्रमण 
बितान - फे लाव 
पित्त --धन 


शब्दों का अध्ययन 4६ . 


: लिपट+मिलद्षता 
: लुब्धक->-ज्लोभी, ब्याघ. 
* जलास >- सुन्दर 
: लौटना-+-वापस आना 
: लेखा>- हिसाब 
: वक्ष न्‍पेड़ 
: स॑चित-इकट्ठा किया डुआ 
* बदान्य-- उदार 
: विपिनलन्‍वन 
: सज्जित-तेयार 
: वणुन--बयान 
+५ सहूच न्सहना 
: वषों -- बारिश 
* चासना "-गन्ध 
: परिवार "-वंश, परिजन 
: संतान --संतति 
* कुत्त नचरित्र 


वासुकि>-सपं, जिस पर पृथ्वी : वासव-इन्द्र 


रिकी है 
विद्यालय +-स्कूद 
व्पिद आप 
धिपन्न -- विपद्अस्त 
बृत्ति-->जीविका 


विकल--खबिडत, दुःखी 


विरद्‌ + उपाधि 
विवर सु लन्वयान 


: विश्वविद्यालय --यूनिवर्सिय 
: विशद -स्वच्छ 

: संपन्न --धनी 

: आवृत्ति--दुहराना 

: सकल सारा 

: खारिद - बादल 

: संवरण --ढकना 


शफ 


« ६8७७७७७/४७॥४७७७४ 
पिविध -माँति-मांति के 
ज्यक्स प्रकट 

शयज्ञ  साना 

शशी 5 चाँद 

शस्त्र + हथियार 

झुम अच्छा 

इ्याम + काखा 

शान्ति चुप्पी 

शुक्र >"तोता 

सकल सारा 
संक्तेपन्‍त्थोडे में कहना 
सत्र न्‍ूभगणद्ारा 

सुरव॒ +ताकत, वीय॑ 
सनी[>-मित्नी 

संतत -ल्लगातार 
संदेश--संदेसा 

सनन्‍्मति तल श्रच्छी सति 
समथ-शफ्त 

सरपट तेज 

समस्त र-सारा 

सरवर +>- बराबरी 

सरूप +-रूप-समेत 
सरोज >-कमल 
सहनीय->सहा जाने योग्य 
सामंत >भट 

सामुद्दे संमुख 


टकसाक्षी हिम्दी 
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 ह्याधि शारीरिक बोमारी 

: ठयक्ति शय,आ्राइमी 

: आाय्या “नींद, चारपाई 

: शिशु - बालक 

: शाहत्र 5 दशन 

: शोभा खूबसूरती 

: बामार-ख्री; देस्वी ठयोंम - आकाश 
: आन्तिल थकावट 


: शोक --दुःख 


: सफल++फल-समसेत 
: विज्ञेप--गिरावट, छिप 


संदुत घर 


रत अपनापन 
ह सानी “5 उेपतसो 


% 


संताति>:संतान 


: आदेश -*श्राज्ञा 

: संमति:-+ सलाह 

: सामथ्येर- शक्ति 

* चवरप्ट--चरकटा, गॉडकटा 
: व्यस्त >-भ्रखग-अद्धग 

: सरावर>तात्ाव 

: विरूप +-भहा, कुरूप 

; उरोज़ “छाती 

: दयवीय >व॒या-योग्य 

- हमनन्‍्त “ः्ठेयकी आन 


दुमुद्दे +-दो मुंह वाले 


शब्दों का अध्ययन २१. 
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सीकर-आसार, पानी की : शेन्नर>-शिरोभूषण 
छींटों का आसार 
सुगम ->सरत् : अगमारअज्षय 
सुगन्ध--खुशबू : सौगन्द >-शपथ 
सुजन <-अच्छा आदमी : स्वज॒न रचश्रपना आदमी 
सुमन फूल : सुमति>-श्रच्छी मति 
सुर देवता : स्वर >-थ्रावाज; उदात्त, अनुदात्त 
ओर स्वरित 
पुरा शराब ० सुराई न्शुरता 
स्‍्तवक --न्यच्छा : स्तव॒55प्रशंसा क्‍ 
स्थान जगह : प्रस्थान तयात्रारम्भ; स्थिति ठहरना 
सनात +न्हाया हुआ ४ निष्णातत""प्रवीण 
छ्विय हृदय ४ हयचघोड़ा 
होड़ +-स्पर्घा : हेकड़ी "-उद्दए्डता 
अभ्यास 
मेद बताओः--- 
अलम्य--अग्राप्य कौशल--योग्यता 
अलौकिक--ल्लो को तर खेज्ल--खिलवाड़ 
झचर ॥--व्य बहार ग़ल्नना--चसड़ना 
आ्राद्शें--दृष्टान्त गोल--वतु क 
आंधी--तुफान घिपत्तना--रगड़ना 
उछलना--कूद ना घोड़ा-ट्ट्ट, 
उत्ते जन--ओत्साइन चीज़--सामान 


काटना --कतरना चीरना--फाड़ना 


कर 








रकसासी हिम्दी 

कव्या--वरामदा बाजार--हाट 
टहूलना--चलना बोली--भाषा 
सास्कालिक- तत्कालीन मकान--कोटी 
बाना--कोतवाली मलना--मसकक्षना 
दूया---अनुमह सारना--पीटना 
ब्यान-- विचार राजा--शासक 
नाती--पोता राजस्थ--कर 
नियम -विघान लिपि- भाषा 
निश्थेक---ब्यथे लेख---लिखावट 
निश्चय---विश्वास लोटना--लेटना 
परामशे- संमति लौटना- -उलटना 
पीना---निगलतना विवक--आत्मा 
पेढ़---पौधा शिक्षा--अध्ययन 
प्रयोग-- व्यवहार संदेह-- आशक्ा 
प्रजा--निवार्स संपत्ति--बे भव 
प्रशसा--स्तुति स्वीकार स्वीकृति 
बनाना--गढ़ना हटाना निकालना 


बलवानू--अबल 


उक्ति-निरूपण 
मुद्ावरे ओर लाकाक्तियां 


शब्दों का एक ध्त्यज्ष अथ होता है दूसरा व्यज्ञ,य । “थोड़ा 
दौड़ता है”? इस़ वाक्य में दौड़ने व प्रत्यक्ष अर्थ है बहुत जल्दी- 
जल्दी और बड़े-बड़े डिंग रखते हुए ञ्रागे की ओर चलना। 
द्वदस भागता है, में भागता हूँ! इन वाक्यों में भागने! का 
यहां। अं है । कितु “साइकल दोड़ती है, रेल दौड़ती है? इन 
वाक्यों मे दौड़ने का कुछ दूसरा ही अर्थ है। साइकल के और 
रेल के पैर नहीं होते; फिर भी हस उनके पद्चियों की गति को 
दौड़ना कहते हैं। इतना ही नहीं, साहित्यिक भाषा में “बाद 
दौड़ते हैं, मन दोड़ता है, और अक्ल के घोड़े दौड़ते हें ।? 
ऐसे अवसरों पर “दौड़ने” काअयोग करते समय हम यह 
नहीं स्शेचते कि बादलों के, मत के और कल्पना के पेर या 
पट्टिये नहीं हैं; ओर बादलों को हस आगे सरकता देखते भी 
हैं, किंतु मन और कल्पना तो सरकते तक «हीं; क्योंकि वे तो 
वास्तव में असूते पदार्थ हैं। शब्दों का यह ब्यज्ञ यार्थ ही मुहावरों: 
वा लोकोक्तियों को आधार हैं । 

हम कद्दते हैं “अ्रपराथी ने दवाकिम' की मुद्दी गरस' कर दी”, 
“उसका जोश ठण्डा हो गया? । इन वाकयों में गरम? और 
“ठण्ड! होने का कुछ और हूं अथ है, जिसका सामान्य अकार 
की गरसी ओर ठण्डक से कोई संबन्ध नहीं है। हम कदते हैं 
“अन्घेष्की लकड़ी?, अपना उल्लू सीधा करना” | पहले का 
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थे है /हक-मात्र सहारा और दूतरे को खबरे, “बना 
मत हब साधना”? । इन दोतों टी झर्थों का अन्धे से, लकड़ी से, 
उल्त्ू से, और सीधा करने से फोई संबन्ब वहीं है। कर भी 
यह अर्थ इन्हीं शब्दों से निकले हैं। शब्दां का यह अर्थ 
अ्ज्ञय अर्थ काता है ओर शब्दों की इसी प्रकार की रचना 
को हम मुद्रार॒रा या लाकोजिति ऋहते हैं | 
मुह्दावरा और लोकॉाक्ति भाषा में चमत्कार लाते हैं और 
शैली में जान डाल देते हैं। अन्धेरे में दोप क-की नाई ये रबना 
में चमकते हैं. और कथनीय अर्थ में चार चाँद लगा देते हैं। 
हिन्दी भाषा में मुहावरों ओर लोकोक्तियों की भरमार है । कुछ 
मुद्दावरे और लोको क्तियां नीचे दी जाती हैं:-- 


मुहावरे 


खअड्ाणड ता््डव -बेमोके एछलना कूदना; अ्रकाएड ताण्डव क्‍यों 
कर रहे हो; समय आने दो; देख लेंगे । 

अज्ञ छूता-- कसम खाना । 

अक्ु-अड्ः ढीला होना--धक जाना; सारा दिन काम करने से 
अऊक्-अज़ ढीला हो रहा दे । 

अँगारे उपलना--क्रोघ में कदोर वचन बोलना । 

ऋँगारे बरस न|--तेज धूप पड़ना; जेठ तप रहा था और आस- 
समान से अंगारे बरस रहे थे । 

खँगूडा दिखाना--देने या काम करने से इनकार करना । 

प्रर्ट सरट बकना--जो जी में आवे सो कहना । 

अन्त करना -- समाप्त करना । 

अन्त पाना--रहरुय जानना; भाई ! धर्म का अन्त किसने देखा है। 

भ्रन्त बिगाडना--परक्लोक बिगाढ़ना; बुढ़ापा सिर पर है; क्यों 
अपना अंत बिगाड़ रहे हो 

भ्रन्धे की तकडी -- एकमात्र सद्दारा; अवण को मार कर दशरथ 
ने अन्घे की लकड़ी छीन ली । 

ब्नन्‍्धे के हाथ बटेर लगना - अ्रयोग्य को बिना श्रम अच्छी वस्तु 
मिल जाना; राम श्रेणी में फिसड्डी था, पर परीक्षा में प्रथम पास हो 
गया। भाई, अन्घे के हाथ बटेर लग गई । 

अंधेरे घर का उजाला- एकमात्र पुत्र । 

झकल का पुतला- असाधारण बुद्धिमान । एडीसन अक्ल का 
पुतला था; जहां सी हाथ रखता था, काम बना देता था। 


श६ टक सा की हिम्ही 
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अकल का दुश्नतं-मृख । 

अकक्‍ल के घोड़े दौड़.ना--तरहू-तरह के विखवार करना; दिमराठ 
अक्स के घोडे वोडाते हो; कुछ काम भो कर जिया करो । 

अकन के पीछे लद्ठ जिय फकिर्ता--सम्माने पर भी ने मानना; 
दुर्योधन तो श्रकस के पीछे लड़ लिये फिर रहा दे । 

अआकतल सकराना--सममझ ने ने आाना | 

अकक्‍ज़ चरने जाता-बद्धि अष्ट इइना । कोई भी सदाक्त ठीक 
नहीं निकाद्ा; भ्रक्‍ल्ष तो घरने नहीं गईं है ? 

खकत पर पत्थर पहसना--सममक जाती रहता; मरी अक्‍स पर 
सो पत्थर पद गए हैं; जो भी काम करता हूँ, उल्टा ही पदता हैं। 

अटकल-पच्चु---अन्दाज; अटकल-पच्चू जवाब मत दो; उमर 
से काम द्तो 

अठखेलियां सूकना--मजाक करना; मेरा घर जत्ञ रद्ा है और 
सुम्हें अठखेलियां सूम्ध रही हैं । 

अड्चन डहालला--रोड़े अटकाना । 

अड्ा जम।ना--हर समय डढटे उहना; सोइन ने थी ससुराल सें 
अडडा दी जमा किया है । 

अपना 7ल्‍लू वीधा ऋरता--अ्रपना मतलब साधना; दुनिया 
बने या बिरादे, बह घूते रो अपना उछलू सीधा करना जानता है । 

अपना-ता मुं हू लेकर रहू आना---असफदता से सिर भीचा 
होन | काढि.दास अपनी स्त्री को जवाब न दे सका और श्पना-सा 
मुँह ल्लेकर रह गया । 

ख्पनी खिचड़ी अलग॥। प्रकामा--माँत्र के साथ थोढ़े ही 
ब्होगे ? तुम्हें तो अपनी जिचड्ी अलग पकाने की टेव पड गई है। 

अपने पावर पर आप ही कुल्हाड़ी मारना--अपने हाथों 
अपना नुकसान करना । तुखना करो, “अपने हाथों पाँव काटना ९! 
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अपने मु ह मियां मिन्‍्ठ बनसा--अपनी प्रशंसा करना 

अरण्य-रयोदन क्ृथा प्रयत्न; गाँधी जी के सारे पयत्न अरण्य 
रोदन सिद्ध हुए 

रमाव निकालन;--इच्छा पूरी करना; अ्रच्छी तरह अ्ररमान 
निकाल लीजिए; कक्ष मेरी भी बारी श्राने वाली हैं; तब देख लूगा । 

“ब्रधि बदसमा--अवधि निश्चित करना; केकेयी ने राम-बनवास 
के किए चौदह बरस की अवधि बदी। 

आस डठाना--बराबरी करना, हानि पहुँचाना; किसकी 
हिस्मत है जो लक्ष्मण के सामने श्रॉसख उठावे ! 

आँख उठा कर न देखना -- घमण्ड करना; भिखारी ने बहुतेरी 
मिन्नत की, पर सेठ ने आँख उठा कर न देखा । 

अोँख सारना-- इशारा करना; श्रीकृष्ण के श्रॉख मारते ही भीस 
ने दुर्योधन की टाँग पर गदा दे सारी । 

झ्ाखे धार होना-- श्राँख से आँख मिलाना; आँख चार होते ही 
शकुन्तज्ञा दुष्यन्त को चाहने लगी । 

गरर्खिं चुराना--नजर बचाना । 

ब्राॉख तरसन[--देखने के लिये लल्लायित होना । 

अखे दिस्वाना---क्रोघ करना; एक तो काम नहीं करते; उस पर 
आँस दिखाते हो। 

छा फेर लेना[-- प्रतिकूल होना; मुसीबस में सभी आँखे फेर 
केले हैं। 

आँत बि्लाना--अस से स्वागत करना; राम के लिये दुनिया 
आँख बिछाये खड़ी थी । ह 

आँखें सेकना--सुन्दर वस्तु देख कर तृप्त होना; मेले में अँख 
सेकने के सिवाय क्‍या धरा है ? 

आँखों का तारा--बहुत प्यारा । 


श्घर टकसाली दिल्‍दी 
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अरतब्यो के आगे अन्प रा हना--संखार खूना दीखना; राम के 
बन जानते पर सशरयव की अआाँग्द के आगे अन्घरा हो गया | 

छाया घर प्ररदा पछया धोखा खाना; सेरों शव प्र परवा 
पद गया था जो मन लब॒के को एयर फॉस में भरती कराया । 

आस्थो स॑ खटकना--चजुरा खसना; ज्यादे चढ़ोसे तो दुनिया की 
अँखों में खटकने खगोंगे । 

अखां में घूछ कोकता--घोखा देना; बहुत से लदके माँ-बाप 
की शँखों में घूछ मकोंक कर पसा मंगाते ई। 

ककया में ससात[--ब्यान में चढ़ना; उनकी मूर्ति मेरी आँखों 
में समा गई हैं । 

अ्रवा से गिसल[ु--झआदर घटना; कांग्रेस जनता की आँखों में 
गिर गई है । 

आँच न आने देना -- तुकसान न दोने देना; तुम्हारे पीछे में 
राम कर शाँच न आने दू गा । 

आँसू पोंछना - दिल्लासा देना; अरे, भाई, भ्राँसू पोछने के दिये 
इसे भी छीटा-मोटा इनाम दे दो । 

हऋआकाश पाताल का ऋन्‍्तर--भारी भेद; सुझ्ना करो “कहां राजा 
भोज कहां गंगू तेली | 

आकाश से बात करनॉ--अधिक उचछ्ुुछना; आपे में रहो। 
आकाश से बाते मत करो। 

आग बबूला होता--छुद होना; कर्ज चुका वूगा; आग बयूदा 
क्यों हो रहे हो । 

, आग में घी ठालना--क्रोध बढ़ाना; भीम पहले ही जद्बा भुना 

बेटा था; दुःशासन की दींग ने आग में घी ढाल दिया। 

आगा-पीछा सोचना--बहुत विचार करना; ज्यादद आगा 
'पीछा मत सोचो, काम तो करने ही से होगा । 
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आटे दाल का भात्र सालूम होता--कठिनाई अनुभव_ करना; 
नोकरी छूटते ही श्याम को आरटे-दाल का भाव मालस हो गया। 

अ।ड हाथों लेना--खरी-खोटी सुनना; आने दो हुष४ट को; आड़े 
हाथों लू'गा । 

बे [दे |; बनना|--शिष्टता सीखना; आदमी बन जाओ नहीं तो 
मुद्द की जाओगे । 

अआरान की आन सें--तरन्त; उसकी साया अजब है; वह आन की 
आन में रह को राजा बना देता है श्र राजा को रह कर देता है । 

आापावायी करता--सनसानी करना; शार्त रहो; भापाधापी 
में सभी की हानि है । 

आप से बाहर हें। न[ा---बहुत क्रोध करना; शआ्रपे से बाहर 
क्यों हो रदे हो; संभल कर बात करो | तुलना करो “'जामे से 
बाहर होना”? | 

छपुयसान पर चढ़ना- तुलना करो “आकाश से बातें करना!॥। 

आरती 4 का साँप--धोखेबाज मित्र; आस्तीन के सांप से बचो; 
घर का भेदी लक्क ठाता हैं । 

इज्जत दो फोड़ी की करना--आदर घटाना; देख लू गा; आज 
तुमने मेरी इज्जत दो कोड़ी की कर दी दे । तुलना “किरकिरी करना”? 

इधर की दुनिया उघर होना-- अ्रनहोनी बात होना; इधर की 
दुनिया उधर हो जाय; में कूठ नहीं बोलूगा। 

््ट सं डर ट बजाना--ठोड़ फोड़ देना; तब लीगियों ने अमृतसर 
की इंट से इंट वजादी । 

इंद का चाँद होना--बहुत दिन बाद दीखना; दोस्त; तुम तो 
ईद के चाँद दो गये हो; कभी आ तो ऊझाया करो । 

उंगली ४ठाना--दोष मढना । 

उंग्ली पकड़ कर पहुँचा पकड्ना--घीमे-धीसे अधिक लेना; 
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सुसक्षिम छीग तो उंगक्ली पकडढ़ कर पहुँचा पकंदना चाहती है। 

उंगली पर नचाना---बस में करना; जवान स्त्री बूढ़े पति को 
डंशाकर पर नजाती हे । 

नझ जाना->मर जाना; सुछना करों “अज्स करना, “आँख 
सीखना; “प्रा खुसी रह जाना”! 

उधार खाये बैठे रहना---ताक. रहना; सुम तो मुझे घर से 
निकाजने के दिये उधार ज्याये बेठे हो । 

उधे हबयुन करता--सोच विचार करना; सुछुना न्‍करों “आझ्रागा 
पीक्षा देखना? । 

उल्टी गद्भा बहाना---विपरीत कास करना; भाई, सुम ठो उल्टी 
गंगा बहाते हो; कहीं मूठ से भी स्वर्ग मिला है । 

ष्ड़ी सोटी एक करना---कडोर श्रम करना; पद्ी चोटी पक 
करोगे त्मा बढ़े बन सकोगे; तुलना करो “एड़ी चोटी का पसोना 
एक करमा”” | 

कक पनन्‍्थ दो काज---तुलना करो “ग्रासं गच्छुन्‌ ठृणे स्पृशति” 

कख्वन मरसना--खूब त्वाम होना; आज कत्ल तो कांग्रेसियों पर 
कऊन बरस रदा दे । 

कफन सर से बॉधना--मरने को उश्यत रहमा। सुखना करो 
“हयेस्ली पर जान रखना ।” 

कटे पर नोन छिड़ कना---तुख पर दुख देना; में तो पहले ही 
शुखी हूँ; कटे पर नोन क्यों छिढ़कते हो। हु 

कब्र में पैर लटकाए बैंठना--मरने के किये ठेयार; कुछ रो 
देखो; कब में पर ख़टकाए बेंठे हो । 

कमर सीधी करना--थकावट दूर करना; मेंपोक्षियन घोड़े की 
पीठ पर ही कमर सीधी कर लेता था| 

कल पड़ता---चेन पड़ना; अम्तताजन जगाते ही सुझे कल पढ़ गईं ॥ 
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कलम तोड़ना--बढ़िया लिखना; कहानी क़िखने में प्रेमचनद 
कसम तोड़ दी दे । 

कलेजा चलनो होना--दिल दुखना; सास के तोनों से-चहू 
का कलेजा चत्षनी हो गया है । 

कलेजा ठण्डा दहोना--संतोष दो ना; जब अकबर चला तब सलीम 
का कद्येजा ठण्डा हुआ । 

कल्लेज़ा थामना--जी कड़ा करना; कल्लेडत थाम कर सुन ल्लो; 
गांधी जी चढू दिये हैं । 

कलेजे पर हाथ रखना--अपने दिल से पूछना; कलेजे पर 
हाथ रख कर कहो कि में ठीक कद्दता हूँ या गढ्गबत ! 

कंपोटो पर कसमा--““बिपत कसौटी जे कसे ते सच्चे घनवान्‌”” । 

कहीं का न छोडना--अष्ट कर देना; ल्लीगियों ने भारत को कहीं. 
का न छोड़ा । 

काँटा लगी ओश--बहुत दुबंल; छुद्द मद्ीने का चारपाई ५९ 
. यड्डा है; बेचारा कॉँटा क्षगी ओस है । 

काँटा बोना--विध्न डालना; “जो तोकों काँटा बुव तादि बोह 
तू फूल! । 

काँटा दूर द्वोना--विध्न इटना; बिचारा छृद्द महीने से यहां पड़ा 
था; अब द्ाकिस को बदल्ली हो गई हे, ओर उसका काँटा दूर हो 
गया है । 

कागजों घोड़े दौड़ाना--खाल्ली कक्षम चल्नाते रहना । सारा दिन 
कागजी घोड़े दोड़ाते हो; कुछ करते भी दो ? 

काटो तो खुन नहीं--भयभीत होना; साँप को देख देवदृत्त 
सन्न रह गया; काटो तो खून नहीं । 

कान देना--ध्यान से सुनना; साधुओं की बात पर कान दो; 


कक्याण होगा । 
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कात पर जूँ ने रेगना>जयाए पर ध्यान ने देरा। मेने सारा दिन 
प्रिश्चत की; पर इसके कान पर जू' सके ने रेंसो । 

कोल भरत>युगनों करना; हर कान भान ले मगर क्‍या 
विगइता है । 

काम आन[->्यग्राम म॑ ते ग्टना!! 

काम तमाम करना>-ल्‍्याशभ्ता; डाकू इसका काम नम्ाम 
कर गाये । 

काया पत्चट होता--अदल उ.ता; जब से घर ७ खा, | आये 
हैं, बहू का कायापल्लट हो गया है । द 

काला अज्ञर भैंस वरावर--बेपदा-लिखा आदमी; कहने को 
शो साथ है; सच पूछो लो काला पच्चर भेंस बराबर है । 

का ख पीतना-यदनाम करना; द्याम ने चोरी करके अपने 
पिसा के मुंह पर काक्षिख पोत दी । 

किताब को क्िता वे--कितात ही; तुमने मेरी क्रिताब की किताब 
रख ली और उल्टा मुझे चोर बना रहे हो । 

किनारा करना -- साथ छोड़ना; मुसीबत में लगे भी किनारा कर 
जाते हैं । 

किस खेत की मूली--ताचीज; मैंने बड़े पहलवान दस्त हैं; तू 
तो किस खेत की मूज्ती है । 

किस मं की दवा--किस मतव्यब के; इतना सी नहीं करोगे: 
सो किस सर्ज की दवा हो ? 

किस्मत खुलना---भाग्य खुल्ना; तुक्षना करो “किस्मत फ़ूटमा! 

कुआ खोदना - हानि पहुँचाना; हाकिस से लब॒ना अपने क्षिये 
कुच्ा खोदना है। 


कुत्ता काटना--पागल होना; मुमे कोई कुत्ते ने काटा है कि में 
लाम पर जाऊ । 
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कुते की मोत मर्ता--जुरी तरह मरना; दुभिक्ष से द्ोंग कुल्तें 
की मोठ मरने खगे । 
कुष्पा होना--परोटा होना; शेखी से कुप्पा हो रहें हो; जरा 
घीरजे से सोचो | 
कोई दिन का मेइमान-जली चल . बसतने वाज़ा; 
माखासअ । 
कोख की सुच्ची -- जिसका बच्चा न मंशा हो। तुलना करो 
*कोख की श्रॉच ३ 
कोरा रबना[--हुछ न देना; मेंने सेठ जी के यहाँ चार महीने . 
काम किया; फिर भी उन्होंने मुझे कोरा दी रखा। 
कील्हू का बैल--दिन-रात काफ करने वाला; तुलना करो “ज-ं 
कोणटू के बेल को घर ही कोस' पदास” 
कौडी काम का नहीं--निरर्थक; बढ़ा तो इतना है, पर कोड़ी 
काम का नहीं । 
कौड़! को न पूछुता--निकम्था; घर में शेर हो, बाहर कोई 
क्ंीडी को भी नहीं पूछता। 
कौड़ो-फोड़ी को मुहृताज--अस्यन्त निर्धन; आज के साहब कोड़ी- 
“कीड़ी को समुहताज दो रहे हैं । तुलना करो “छुदाम के नहीं 7? 
क्या मुंह दिखाना--लज्जित होना; मेरी छान फ़रूककर दुनिया 
' को क्‍या सु द दिखादओोीगे ? 
खटाई में डालना--ख़राब करना; इसकी सोहबत में पड़कर 
उसने अपनी पढ़ाई ख़टाई में डाल दी । 
खरी-खीटी सुराता--डुरा बोलन5 ज्यादा बोलोगे तो मुमसे 
फरी-धीटी सुनोगे | तुलना करो “खरी-खरी सुनाना” 
स्वाकफ़ शानना+>पयोरे-सारे फिरता; आज के साधु खरटी पर 
आएइक दानते फिरते हें । 


४ टक्कप्ताढ्षी हिन्दी 


खाने को दोड़ता-युस्ले से मर जाता; छुम्हांर सस्ते की कहता 
हूँ. और तुम आने को दौइते हो । 

खाला जी का धर--अआपखान काम; पढ़ना कोई खाद्य जो का 
घर थोहा ही है| तुज़ना करो “तलवार की धार” 

खिचड़ी पझ्ताता--व्िपकर काम्त करना; घर में पड़े-पढ़े क्या 
' जिचडी पक्राते रहते हो ? 

खिल्तगी उड़ाना+-मजाक उड्ाता । 

खुशामदी टट्टू --जी-डुज्च- टोडी बच्चा । 
खूत का प्या ॥ - मारने की इच्छा वाला | 
खून खौलना[--पारा चढ़ ऊना" 
खून बदाना--मार डालना । 
खे। रहता]- संग्राम में “काम आता?! 
खेजन!|-खा[।ना+ “आनन्द लेना; यही उम्र ठो खेद्धने-खाने की दे । 
खेल विगा इना--प्रनी बात त्रिगाइना; तुमने आकर सारा खेल 





बिगाइ दिया । 
गड़ालजाम--मत्ना; “तुलना करो “स्व॒र्गें-ल्षाम?? 
राजब करत[--अचाज का काम करना । हनुमाल ने गजब कर 
दिप्रा, उसने सारा पहाइ छी उठा लिया । तुझना “गजब ढाना?! 
गड़ जानता--लज्जित हो ता; अपने पाप पर धह घरतठो में से राया। 
जाड़े मुर्दे उयाइन|--बीतो बात को किरेन याद दिख्ाद; जाये 
वी हुघ हो; गदे मुर्दे उलाइने में क्‍या रखा है ? 
४त बनाव(“+परीटना; रुक्कना करो “गति होता”? 
गरदन उठा[न[--साहना करना; सुकना करों “आऑॉसश्ष उठाना? 
गरदन कु शना>+-जाज्ञाकारी होना तुछझना करो “सिर सा 
गरदन पर सवार होता- पीछे पढे रहना; जछान बहू बूढ़े पक्रि 
की गरदन पर सवार रहती द्दें। 


सुहावरे द्र्र 





गरस होना--नाराज होना; तुलना करो “आम बबूला होना, 
आापे से बाहर होना?! 

गला घोटता--जबरदस्ती करना; मेरे पास क्‍या रखा है; क्‍यों 
मेरा सत्ञा घोटते हो १ 

गल्ते का दार--अति प्रिय । 

ग्ले डालना--जबरदस्ती देना; तुलना करो “गल्ले मंढना”? 

गहरी छावतसा--नशे की-सी हालत सें होना; प्रेस में होना; छज 
'छन दोनों की गहरी छुनी । 

गाँठ का पृरा-#+सालदार; “अन्धा पर गाँठ का पूरा”? 

गांठ वॉबला--याद रखना; “कस करि बॉँयधों गाठरी उठकर 
आाऊो बाट?! 

गाधर में साथर--थोड़े में बहुत; पाणिनि ने अधश्यध्यायी में 
-ग्रागर में सागर भर दिया है । 

गाल वबजाना--शेखी मारना; कुल्लाच मारना । 

गुड़-गोबर करना--बनी बात बिगाढ़ना; तुलना करो “खेल्न 
'बविगाह़ना”? 

गूरइड़ो का लाल--छिपा युणी; अष्टावक्र गुदग़ी का लाल था । 
'जब बोला तब जनक की सभा दक्क रह गई । 

गुरु-घण्टाल---चाक्ाक ॥ सचमुच वह शुरु-वण्ठाल है;। बचे 
रहना । द 

गुल खिलना---पुता चजना; तुलना करो “नया गुल खिल्तवा? 

गुललछरें उड़ाना--मौज छेना; उड़ा लो गुलछुरें; कब परीक्षा 
डोगी तब पता चल्षेगा । 

गूँगे का गुड़--अवर्यनीय खुख; “गूये का युढ है खगवान्‌ दाहर 
भीतर पुक समान 

गाढ़े का साथी-संकटका मित्र;कष्ण सुदस्माका याद़े"्का स्प्थी यह 


३५६ टकंसाली हिन्दी 





चऱीं पानी पड़न[--अस्यन्त लख्ित होना; जब अधिभाश को 
आलूम हुआ कि सामान उठाने वाला ब्यक्ति गांवी ई तब उस पर घर्दो 
शानी पढ़ गया | 

घर उज़डना--घर बिगढ़ना; स्त्री के मर जाने पर'घर उजड़ 
जाता हैं । तुलना करो “छान फुकना”? 

घर का शेर--घर में बढ दिखाना; घर के शेर हो; बाहर जाओ 
तो पता चले । 

घर का रास्ता लेना--चले जाना; काम, होते ही उसने घर का 


रास्ता द्विया। 
घर फूछ तमाशा देखता--अपनी हानि कर खुश होना; विवाह 
सादी पर बनिये घर फ़क तमाशा देखा करते हैं । 
घर बसना--घर की दशा 'सुधरना; यार, शादी कर जो, घर 
बस जायगा | 
' घर सिर पर उठाना-शोर मचाना; पसा ही तो स्रोगया है; 
शखर पिर पर क्‍यों उठा रहे हो । 
' घर में गडद्भा-- बिना परिश्रम प्यप्ति; तुम्हारे तो घर में गड़ा बह 
रही है, जो चाहो ले जो । 
द घात में रहना-साक में रहना; शिकारी शेर की घाठ में 
बेटा दे । 
. घाव पर नमक छिड़कना-तुखना- करो “कटे पर नमक 
डालना ? द द 
घाव हरा करना--हरुशत्र की याद दिलाना; मेरे क़डके की बात 
लाकर तुमने मेरा घाव हरा कर दिया । 
घास खोदता--समय गंवबाना; तुखना करों “भाड़ मौकना!! 
घी के दीवे जलाना--प्रसशन्न होना; १६४ अगस्त १३४७ के दिक 
डखिद्या के घर घी के दीवे जले । 


मुद्दावरे झुक 
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घुब-घुल कर सरना--कष्ट भोग कर सरना; सुहूना करों 
““तिक्ष तिख मरना”? 

घुटना टेकना---सुस्ताना; तुलना करो “घुटने टेकना” + अघीनत्क- 
्वीकार करना । 

घोड़े बेच कर सोना---निश्चिन्‍्त होकर सोना; सुखना करो “चेन 
की नींद सोना?! 

धस्पत होना---खिसक जाना; मुसीबत पढ़ते ही दोस्त चम्पस 
हो गए। क्‍ द 

पका देवा---घोखा देना; गुरु-धंटाल है; चकमा देना उसके 
बाएं हाथ का काम है। क्‍ 

चहल से फंतना--काबू में आ जाना; आज शिकार चक्ञ में 
फंसा है। 

चट कर जाना--सब साफ कर जाना; दस सेर लड॒डू थे; सारे 
ज्यट कर गया। 

चल निकलना---काम में सफल होना । 

चल बसन[--मरना; तुलना करो “आँख मीचना” 

पहल पहल करना-रोनक करना; तुलना करो “चहकछा-- 
कऋदसी करना?! 

चाँद पर थुक्रना---तुल्नना करो “सूरज पर घूल फकना?? 

चादर से पेर बाहर नि कालना--आय से अधिक खर्च करना, 
मुखना करो “ठेते पाँव पसारिये जेती लॉबी सौर” । 

चारों खाने चित्त--परास्त होना। 

चाल में आना--घोले में आना; तुस केसे हो, जो उसको चांद 
में आा गये । । 

चाँद गश्सी होन[--परेशान होना; मारे खर्च के चाँद ग्‌ल्ली हो राई, ६ 

चाल्न सुधारना---आचरण ठीक करना; तुबना करो “चाद्य चत्षना” 


कर्म टकसाबी हिन्दी 





चिजेंटी के पर लगना-मरणासब्र होना; तुलना करो “चार 
दल का मेहसान है ।”? 

चिकना घड़ा-- जिस पर कुछ श्रसर न हो । क्‍ 

विकनी-चुपड़ी बाते करना--मीठी बात बनाना; सुस उस राष्पी 
की चिकनी घुपड़ी बातों में अत गये । 

चिराग शुकना-- इकछौते पुत्र का खखत्र बसना; तुखना करो 
“अन्घथे की ज़कड़ी”? 

चुप साधना-मौन रहना; चुप्पी साध लो; दुनिया सुम्हाश कयह 
बिगाड़ लेसी ! 

घुल्लू भर पानी में डूब सरन[ा---अति लज्जिस होका; इतने 
पर भी जिन्दा हो; चुल्लू भर पानी में दूब मरो । तुलना करोः--- 

खुटिया डूब गई चोद़े में सो सो कोस पुकरवा माई 

पुकां रूज़जोँ परित्यज्य त्रिकोके विजयी भवेत्त ॥ 

प्तू नस करना--कुछ न कहना। 

चूड़ियां पहरना--कायर ब्ज़कर र्त्रियों का वेश घारण करना; 
छुलता करो “घुनरी ओदना” 

चुल्हा न जलना- अत्यन्त निर्धन होना; सुल्लना करो “घर पर 
फाके रखना”! 

“छुल्व फिरें गल्लीनाखी, जेब में नहों खक्ष की डसी”” 

पेहरा उतरना--उदास होगा; तुलना करो “होश फाकता होगा” 

चेहरे पर हवाइयां उड़ना--भयभीस होना; तबावक्षे का हुक्स 
मिलते ही थानेदार के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी । 

पैन की बंसी बजामा--धाराम से दिल काटना; तुदना करो 
“जुलूछुर उद़ाना?! 

' च्वॉली बदलना---मया रूप घारण करता; तुलना करो “काया 

पदूट करना”? 


स॒ुहावर ३४), 





चौकड़ी मूलना---ठेजी खो जाना; ऐसे फंसोगे कि चौकृढ़ी भूल 
बाओगे । 

घौका लगाना--नाश करमा; तुखना करो “छान फूकना” 

छक्के छुड़ाना--परास्त करना । 

छक्के छुटना--दिस्मत हारना | 

छूटी का दूध याद आना--भारी संकट पड़ना। 

छुप्पर फाइकर देना - बिना परिश्रम देना; तुखना करो “घर 
में गड्ला यहना”? 

छाती पर पत्थर रखना-- चुपचाप दुःख सहना। 

छाती पर मे ग॒ दलना--दुःख देना; में तो यहीं रहकर तुम्हारी 
छाती अर मूंग दलू गा। 

छाती पर साँप लोटना-ईर्प्या करना; मेरी उन्नति देख तुम्हारी 
छाती पर साँप क्‍यों ल्ोटते हैं ? 

छान मारना--अच्छी तरह द्वढना। 

छोटे मुँह बड़ी बात--हैसियत से बढ़ कर बात करना; तुलना 
करोः---थोथा चना बाजें घना”, “ओछी गगरिया छुछक्त जात?” 

जबान पर लगाम न द्ोन--उचिट-अनुचित का विचार न 
करना;उसकी जबान पर लगाम नहीं है, जो मन में आता है बक देता है । 

जवानी जमा ख््वे करना--बातें बनाना; जबानी जमा ख़र्च तो 
सभी कर सेते हे; कान करके दिखाओ तो ज्ञान । 

जमीस पर पेर न रखन्य--बहुत आराम से रहना; अच्छा घर 
फ्रिक्क गया है; अब जमीन पर पर क्यों रखने लगे ? 

जलमुत फर कोयला होना--ई््या से पागल होना; तुतना 
करो “छाती पर सॉप लोटना” 

जहर का घूट पीना--छोध दबाना; मन सें तो, आया था कि 
छमके टिका दू ; पर जदर का घू'ट पीकर रह गया। 


० टकसात्ी हिन्दी 


जी अली मल कलम न नमन मल कट नकली जनम कलशक लि 

जान के लाले पड़ना--संकट आता; तुझना करो “केसे के टेने 
पड़ गये” “चौबे चले थे छब्बे बनने रह गरो दुबे” 

जाव खाल[---तक्क करना; तुजना करो “ऊान छुड़ाना”, “जान 
छूटना??। 

जान देना--बहुत चाहना; में तुस पर जान देता हूँ । 

जान पर खलना-खुशी से प्राय देवा; घधॉदियीबी के दिये 
उसकी फौज जान पर खेल्ञ गईं । 

जान में जान आना--जी ठिकाने होना; मित्र के आते ही उस 
की जान में जान झा गईं। 

जात लड़ाना--बहुत मेहनत करना; कास में जान छड़ा दो, 
सफलता तुम्दारी है । 

जामे से वाहर होना--आपे से बाहर होना । 

जिन चढ़ना--क्रोध आना; तुलना करो “आपे में न रहना ९” 

'जी उचटना--मन न लगना । 

जी को मारता--इचछाम्रों को दबाना; पेसा पास नहीं है, जी 
मार कर रह जाता हूँ । 

जी खोल कर--खुले हाथ; लड़की के व्रिवाह में जी खोल कर 
'ख्चं करना हमारी प्रथा हे । 

जी छोटा होना---उत्साह घटना; जी छोटा मत करो; यरन 
करना तुम्दारा काम है, फल देना भगवान्‌ का । 

जी जलना---कुठना; तुलना करो “जूबदी आना”, “ठप लद़ना”” 

जी-जान से--पूरे ध्यान से; चर्चित ने जी-आम झे खबाई की; 
परिखास यह हुआ कि विश्वयुद्ध सें इ॒त्लण्ड की विजय हुड्ढे । 

जी टूटना--निराश होना; जी सत सोढ़ों; कास करते चढदों; 
एल प्रवश्य मिलेगा । 

जीती मक्खी नियलना--सरासर बेईम्मनी करना; कुछ करू 


मुद्दावरे शक 





गा ले करूँ, पर जीती मक्सी तो नहीं निगज्ी जाती | 
जी में बेठना--मरोसा होना । 
जूतव क्गना--हानि होना; इस सुकदमे में सेरे सिर एक हं्जहूु. 
का जूत लग गया । हु 
जूतियां चटखाते फिरना--हघर उधर भटंकना; आंज भरती 
- घर पेर नहीं धरते; कल जूतियाँ उटकाते फिरते थे । 
जोड़-वो ड़ करन[य---उपाय करना; सी जोढ़-तोड़ करके उसने एक 
: हजार कमाया था । 
भेख मारना--श्यथे समय गंवाना; हजार रूख मारी, पर ज्लञाम 
- कुछ न हुआ । 
भाडू फिरता--सफाया हो जाना ! 
- टडकटकी बाॉधना--अ्रपल्तक देखना । 
टकसाली बोली--शिष्ट भाषा । 
टका-सा जवाब देना--पसाफ इनकार । 
टक्कर का--जोड़ का; यह पहल्ववान मेरी टक्कर का है। 
टट्टां की झट शिकार खेलन[--छिपे-छिपे घात करना “दूसरे 
के कन्धे पर बन्दूक चलाना । 
टस से मस ले होना--जरा भी न हिलना, अडिग बंने रहना ॥ 
टॉग अड़ाना--दखल देना; हर बात में टॉग शअड़ा देते हो ॥ 
टॉग प्रसार कर सोना--तुलना करो “घोड़े बेचकर सोना ?” ॥ 
टॉँय टाँय फिस--निष्फल; सब कुछ किया पर अस्त में दाँय- 
स्टॉँय फिस । 
टेढ़ी खीर--कठिन काम; तुलना करो “खाला जी क्रा घरें 
जहों है ।” 
टोपी उछालना--निरादर करना । 
ठन्नठव ग्रोपाल--अकिंचन; तुछना करो “ढोल कॉ“पोल? 





रे टकसाजी हिन्दी 


ठिकाने आन[--असलियत पर आता; इतनी देश बाद ठिकाने 
चर आये हो। 

ठिकाने लगना--काम में झा जाना; भोजन था तो व इस, पर 
सारा ठिकाने ूग गया। 

ठिकाने लगाता--मार डालना; उस बहादुर ने सियाद़ियों को 
डिकाने क्गा दिया | 

ठोकवा-तर ताना--जाँचना; बाऊार में हर चोज शोक बजा 
कर ज्री | 

डा बज|/ना---शासन होना; शुरुक्रुत का अब्रद्मतारी हक बजा 
रहा है |? 

ढण्डे बजाते किरनता--निकस्सा फिरना; तुलना करो /जूतियां 
घरचखाते फिरना |! 

डकारता--इजम कर लेना; भाई के मरते ही सारी संपत्ति 
डकार गये । 

हींग स।ारता--आरासम-प्रशंसा करना; तुखदा करो "गाल बजाना, 
सप्य हॉकना! 

इबती नाव को पार लगाना--संक्रद से छुद्ादा । 

हूबते को तिनके का सहारा-सुलीबत में छोटी-लोी सहायता 
बदुत होती है । 

“3 धर'0 जगह 7767 एकटी88 है & कफ 

डोरी ढीली छोड़ना--देख-रेख कम करना; मां बाप ने जरा डोरी 
दीछी की कि याज्ञक विगढ़ा। 

ढंढो गा पीटना--किसी बात को फैलाना; ढेदोरा पीटने से दान 
की महिमा जाती रहती है। 

ढाई दिन की बादशाहत--तुझना करो “चार दिन की चाँदेनी'” 

ढेर करना--मार गिराता; उसने दुश्मनों को ढेर कर दिया |, 








सुदहावर छू 

नी जी कल कर ली शक की टली जान किक लक लग लक कक ना ललित मल नर सन 

तलवार की घार पर चलना--कठिन काम करना; धर्म-पाबन 
सलवार की घार पर चत्नना है । 

तलवे चाटना--चापल्ूसी करनां; तुलना करो “मूठी पत्तस्न 
असटना |? 

तबे की बूंद होनला--शीघ्र नष्ट होना; तुलना करो “काँटा 
खगी ओोस” 

ताक म्रें रहना--मौका देखना; तुलना करो “घात में रहना ।” 

तान कर सोौना-निश्चिन्त सोना;तुललना करो “घोड़े बेचकर सोना ॥”' 

तिनका दाँतों से दबाना--दीनता से विनती करना; नेपोत्षियर 
के पूहुँचते ही शत्रुओं ने तिनके दांतों से दबा लिये । 

तिल का ताड़ करना--छोटी बात को बढ़ाना; तुलना करों 
अतूत्ष देना? 

तिल्लाख्लि देना--छोड़ देना । 

तीन तेरह' करना--तितर-बितर करना; वह बाहर क्‍या गया,. 
तुमने उसकी सारी पुस्तक ही तीन तेरह कर दीं । 

तीन-पाँच करना--मगड़ना; ज्यादह सीन-पाँच करोंगे तों 
पेट खाओगे । 

तीसमार खॉाँ--दि्श्गज; छोटा हो या बड़ा हिन्दी में सर्मीः 
तीसमार खाँ हैं। 

तूती बोलनी---तलना करो “बोल बाला होना” 

तेवर चढ़ना--क्रुदढ होना; ठुल्लनगा करो “तेवर बदलना, स्योर्री 
बढ़ाना ।7 

तोते की तरह आँखें बदललना---तुलना करो ““तोता-चश्मी” 

थाह लेना--पठा लगाना; ईश्वर की थाह किसने ली है । 

थुक्र कर चाटना--घणया करना; तुलना करो “वान्ताशन”५ 
“धदियों दान किमि लीजिये १”? द 








४ टकसाल्ी हिन्दी 
हा जमाकर अमल लक मिनट मर रन मकर कि पी शेर 
बद्ध रह जान[--चकित होना । 


दबे पाँव आना या निकलनता--छुप चाप चले जाता । 
“हमे फूसेनॉ--धक जाना। 
दस मरना--मित्रता का विश्वास होना । 
दस साथचा---तुलना करा “पक्रषप्पी साधना! 
दम लगाना--गांजे या चरस का घंझा स्वॉयना; “लरसी यार 
किसके दस लगाया खिसके”? 
देस मारने को फुससत ने होसना--काम में कझृहुत अधिक 
डेयम होना । 
दैभ फे दम में--बहुत जरूदी । 
दम में दस आना-- शान्ति प्राप्त होना । 
दर-दर मारा फिरना--तुलना करो “जूटी घटखाते फिरमा।” 
दांत सट्ट करना--पराजित करना; तुलना करों । “छुफ्के छुदाना 
दावे निकालना---ब्यर्थ हंसना । 
दति पीस कर रह जाना--तठुखना करो “जहर की घूटपषीं 
जाना ।?! 
दातों तले उंगली दबाना--भ्राश्चये प्रकट करना; दिटलर की 
शीरता को देख ऋँसीसी लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। 
“दाई से पेट लिपाना--जानने वाले से मेद छिपाना; ठीक ठीक 
अता दो, दाई से पेट छिपाने में क्‍या रखा है ९ 
दाल में काल। हाना--संदिह होना; वह आज-कल मारा-मारा 
पकिर रहा है; हो न हो कुछ दाल में काला है । 
दाल न गलना---काम न होना; अब वहां हो शियार हाकिस जा 
गया है; तुम्हारी दाल नहीं गसेगी । 
दाहिने होना--अलुकूल होना; “राम भये जेहि वाहिमे 
'आदिने ताहिं” । 


सुहावरे छ्ट 





दिन द्ह्दा डे---.दिन के समय; तुलना करो “भरी दुपहरी? ५ 

दिन दूनी रात चोगुनी--तेजी.से उन्नति होना | 

दिन पूरे होना--श्रन्त समय पास आना; “दो दिन का मंदमाका 
दिन फिरना--अच्छे दिन आना; दिन फिरत्ते' देर नहीं लगती । 
दिमाग चढ़ना[--अ्धिक घमणड़ करना; तुलना करो “दिन र्मे 


व्वरे तोड़ना?! 
दिल को दिल में रहना--आशाएं पूरी न होना; 
“उस्थाय हृदि लीयल्ते दरिद्राणंं मनोरथाः?” 
दिल भरना--अघाना; मीठी चीजों से मेरा दिख मर गया है| 
दिल में फफोले पडना--बहुत दुःखी होना। 
दीन-दुनिया को भूल जान[--बेखबर होना; घन' की':मार में 
आदमी दीन दुनिया को भूल* जाता है। 
दीया लेकर दूँ ढवा--बहुत खोजना; तुलना. करो “दुनिया 
छानना? 
दुकान बढ़ाना-दुकान बन्द करना; तुलना करो “दीया बढ़ाना” 
दुनिया से चल. बसना--*मर जाना । 
दुम दबा कर भागना--डर कर भागना; स्वामी जी के श्राके 
ही सारे पासणडी दुम- दबा कर भाग ग्रये । 
दज का चांद -तुलना करो “हेद का चाँद”? 
दूध के दात,दूटना---अनुभन्न न होना; अभी तो तुम्हारे दूध: 
के दांठ भी नहीं टूटे; बढ़ चढ़ कर बात क्यों करते हो 
दूर की बात--श्रागे की ब्रात; तुलना करो :--- 
“ट्राधीयांसमनु पश्येत पन्थाम”? 
देखते रह .जाना---तुलनना करो “हक्का-बक्का रह जाना?! 
दो ना्बों पर.पेर रखना--दो पों का .सहसं ेनों; तुलना 
करो ““घोबी का कुत्ता घर का न घाट का” 


घट टकसाली हिन्दी 





धज्जियां उड़ाना---&णडन करना; स्वामी जी ने अपने पर्न्थों में 
पोषों की घज्जियां उद़ाई हैं । 

पता बताना--झागे क्षसाना; मेने आ्राते ही गुरु-घंटाल को घताह 
बता दी । 

घाक जपम्राना--प्रभात्रित करना । 

घुन का पक्का---लगन से काम करने घाला । 

धूप में बाल सफेद करना--अ्रगुभव न प्राप्त करना । तुख्ना 
करोः-- दिदली में रह कर भाद मोका!! 

धोखे की टट्टी--असार वात; यह दुनिया घोक़े की टष्टी है । 

घोदी दीली होना--डर जाना; तुलना करों “परानी-पानी होना!” 

नज़र करना--मभंट करना । 

न तीन में न तेरद में--गिनती में न होना; आप भ पीम में 
न तेरद्द में, बाद बहुत बनाये दो । 

नदी-नाव-संँंयो ग---संयोग से मिक्लना । तुछना क ते:--- 

“सब से छ्ििल मित्र कर रही नदी-नाव-संयोग?! 

सम क ख।नो--किपसी का खाकर कृतज्ञ होना; मॉष्म ने दुर्योधन 
का तमक खाया था; इसलिये उन्हें उसकी ओर से उद़ना पड़ा । 

नमक-मिच लगाना--बढ़ा कर कहना । 

नाक कटना--अपमान होना; लड़की को शादी में पसा छाग्ा 
दो; नहीं तो नाक कद जायगी । 

साक्‌ की सीध में-विछकुल्ल स्रीघे । 

नाऊ पर मक्खी न बेठन देना---अपने पर आँच स आते देना | 

नाक सें दम करना--दिक्र करना | ग़रमी के मारे सेरा नाक में 
उुम है । 

नाऋझ रख लेन[--हज्जत रख खेला; तुलना करो 'पत रखना! | 

नाक रगठना---ख्ुशामद करना; तुलना करो “सल्ये चाटना”? 


मुद्दावरे शक 





नाकी चने चबराना--खूब तक्ल॒ करना। अभी क्‍या देखा है? 
नाकों चने चबा दू गा | 

नादिरशाही--कठोर अस्याचार; लीग ने लाहौर में. नादिरिशाही 
मचा दी। | 

नानी सर जाना--मझुसीबत आरा पड़ना; तुलना करो “नानी 
याद आना! 

दानी याद आना--दुःख अशुभव करना; अ्रमी से नानी याद 
था गईं । 

नाम कम्राना>-यश पाना; दुनिया में नाम कमाओ यही मेरा 
आशीष है। 

नाप चलाना--बादगार छोड़ना; दुनिया में नाम चलाना हैं ठों 
अच्छे काम कर चलो । द 

नाम डुबोन[ा--कीर्ति खॉना; तुलना करो “काबिख पोतना”? 

निन्‍याववे के फेर में पडना--घधन जोड़ने में लगना; खाते केसे"! 
निन्‍्यानवे के फेर में पड़ गया है। द 

नुकताचोनी करना--दोप निकालना; नुकताचीची करना भंद्धे 
आदर्सियों का काम नहीं है । 

नो दो ग्यारह हाना--एक दम चले जाना; पोल्िस के पहुंचते 
ही चोर नो दो ग्यार४ हो गये । 

नोबत बृजना[--उत्सव होता; स्वराज्य मिछने पर घर-घर 
नोंदत बजो । 

नो मुद्दी का ऊत--बिल्कुल बेवकूफ; तुलना करो नो मुद्ठी के 
ऊत्र हो; काम क्या जानो ? 

पगड़ी उद्दालना--अपमान करना; तुलना करो “टोपी उदछ्याक्षना” 

डी रखता--मान रखना; तुलना करो “ज्ञाज रखना”... 
पट पडना[--मन्दा पढ़ना; तुलना करो ““चौपट होना” 


श्र्प्र टकसाल्ी हिन्दी 
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चघते की कददना--रहस्थ की बात कहना । 
पत्थर की लकोर---श्रमिट; मेरा चचन पत्थर की लकोर है । 
पत्वरं का कलेज्ञा--असन्यन्त कठोर; तुलना करों: -- 
“बद्ाददि कठोराशि झदृनि कुसुमादणि ” | 
परदा हालता--दिपा देना; जो ही गया सो हो गया; इनने ही 
घर परदा ढाल दो | 
पल्ला भारी होना -पक्ष बक्कबात्‌ होना; जो भी कहो बजा है; 
भाई, सुम्हारा पछा भारी हैं । 
पतला छुद्ठाना - छुटकारा पाना; उस नीच से पहला छुड़ाना 
भारी हो गया । 
पल्ले पड़ना - बुरी चीज मिलना; यह मैंस उसके पस्लेप्पड़ी है । 
पॉचों उंगलं घी में होना--भत्यन्त लाम होना; तुलना करो 
“दोनों हाथ लड्डू! 
पाक घरती पर न रखना-- घमणड में चूर रहना “श्रासमान से 
बातें करना! 
पाँव घोकर पीना--बहुत अआ्रादर करना । 
पाती का बु जबुला--क्णिक । 
पानी के मोल--बहुत सस्ता। 
पानी फिरन[---वरबाद होना; सुख्नना करो “पानी फेरना!' पानी 
में फुंकना!? । 
पाप. काटना--ऋगड़ा दूर करना; तुखना करो “झगड़ा प्रिटा, 
झआब कंटी ”?” 
 पापड बेलजा -दुःख में दिन काटना; उसने पचासों जगह पापड़ 
देते हैं, विधारा आज भी कौर ही है। 
पार लंग्रना--पूरा करता; इस काम-को तो पार क्षगा दू'गा 
आमे सरवान जाने | 





सुद्दावरे छह 


'3वक७ पारा, 


पाला पड़ना - काम पढ़ना; किससे पाता पढ़ा है ! जान खा गया । 

पीछे पड़ना -- किसी बात के लिए बार-बार कहना | 

पाठ ठोकना--उत्साह बढ़ाना । 

पीड दिखाना--लड़ाई से भाग निकलना | 

पुराना घाध---पहुँंचा ग्रजुभवी; घुराने घाध हूं, केसे हारते ॥ 

पुत्त बॉयना--शेखी बघारना; बदाकर कहना । 

पेट काटना---कम खाना; पेट काटकर जोड़ने से क्या ल्ञाभ ? घन 
सो बहता पानी हू ।. 

: पेट में चूहे दोड़ना--खूब भूख लगना । 

पेट में दाढ़ी होना- देखने में छोटा पर अनुभव सें पकका। 

पेटबमें बात न पचना-- कोई बात छिपा न रखना । उसके पेट 
में बात नहीं पचती। 

पेर उठता ->आगे बढ़ना; तुकना करो “कदस बढ़ाना”! 

पे तले से जम।न निकल जाह्ा--होश उड़ जाना; तुखना 
करो “घरती सरक जाना?! 

पोल खोलना[--दोष दिखाना; सुलना करो “ढोल की पोल” 

पोबा रु होना प्रसन्नता होना। बया कहने ! उसकी तो पौ बारह 
है; नोकरी भी भारी ओर फिर मोटर चढ़ने के लिये। 

आण पखेरू उड़ जाना--मर जाना ( भ्णपक्षी उड़ जाना ) 

ग्राण हथेली पर लिये रहना--जीवन की परवाह न करना । 

आणों पर बीवना--ज्वन पर. बीसना । 

फूक देना---कान भरना । 

फ़ूक-फूक कर कृदम रखना-- सोच समर कर काम करना । 

फूट-फूट कर रोना--बहुत रोना। 

फूल सूच कर रहता---बहुत कम खाना; आजकल की लड़कियां 
कूल सूघ कर रहतो हैं । 
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फूला न समाता-- अत्यन्त प्रसञ्न होना; तुलना करो “बला-बारा 
होना! । 
फेर में आना--घाटा डठाना; में हस बरस थो लाख के फेर में 
अा गया । ह 
बंगले मॉकना[-- उत्तर न दे सकना; हब योकी, बरसे क्‍यों 
मअंकते हो ? 
बगुला भगत - कपटी; अ्राजकल के साधु निरे बगुखा भगत हैं| 
बटा लगाना--दागा लगाना; तुलना करो “कफार्सिस्त पोतना!! 
वदाना--देखो “दीया बढ़ाना,? “दुकान बढ़ाना;? सुझना करो: 
“ट्ीपो नन्दित:?! 
बरस पड़ना - क्रोध में बोलना; अ्रजी जरा सोचकर बोलो; 
इतने क्‍यों वरस रहे हो ? 
ब'.ल्लयों उ&लना- खूब खुश होना । 
बॉसों कलेजा उछलना--तुलना करो “बल्लखियों उच्चुृ्नना”” 
बाएं हाथ का खेल - अति सुगम 
बाग-बाग होना--तुछ्लना करो “फूला भ समाना? 
बाछें खिल जाना[--प्रसल् होना; गरीब को पैसा मिखेते ही उस 
'की यादें खिल्ष गई । 
बाज़ार गे होना--अधिक 5चार होंना; चारों और रिश्वत का 
'बालार गर्म है । 
बात का बतद्भड़ कर ता--वास बढ़ाना; “सूख दैनाँ” | 
बात की बात में-जरूदी _ब्रात की बातमें सारा मैदान साफ्र हो सचर 8 
बाल वी खाल उतारनता--सक््म दिचार करणो  संश्कृद के 
शरिडित बालन को खाल उतारा करते हैं; मततक पहाँ समझते ( ' 
बाल पकना-- बूदा हो जाना; पत्ित होना; पदोकेश्पढ़ाकिं बाल 
थक्त गये, आज मुझे सिखाने आये हो । 


सुददातरे /3। 





बाल-बाल बचना-- नुकसान होते-होते उससे बचना। 

बाल भी बाँक्ा न होना--तनिक भी नुकसान न होना । 

बीड़ा उठाना--जिम्मेदारी लेना । क्या तुमने दुनिया को सुधारने 
का बीढ़ा उठाया है । 

बे-सर पर की बात--बेमारी की बात । 

बे-पर की उड़ाना--ूठी बात उड़ाना । 

बोलना --स्पष्ट होना; जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले | 

बोलबाला "होन्ब- उन्नति होना। 

भण्डा फोड़ना--पोल़ खोलना; तुलना करो “भण्डा फोड़ करना”? 

भाड़ भ्कना-न्यर्थ समय खोना; तुलना करो “जूतियां चटख़ाना” 

भाड़े का टट्ट -- गुलाम; भाड़े के टट्टू क्या कर सकते दें? 

भिड़ के छत्ते में हाथ देन्न--रूगढ़ालू आदी को छेड़ना; 
उसे छेढ़ कर तुमने वृथा डी भिद़ के छुते में हाथ डाला । 

भीगी बिल्ली बनना---भय से दुब जाना। 

सेडिय -घतान--अन्ध परंपरा; देखोः-- 

“पक परे जेहि गाढ़ में सब जाहिं तेहि गाढृ” 
मक्खीचू त--अधिक कंजूस; “कंजूस अक्खीचूस”” 
मलियामेट करना »-मद्दी में मिल्लाना । 
मंगंलंना--जलना; होक्ली मंगल गई; चुल्हा मंगल रहा दे । 
साई का लाल -ल्लली; आज तो माई का लात ही रूण्डा 

धडडठावेगा । 
माथा ठउनकना-- शुक्ला होना; छीकते ही मेरा माथा उनका । 
माथे पर बल पड़ता--ठेवर चढ़ना; मेरी बात सुनते ही उसके 
“साथे पर बल्ल पढ़ गए । 
सारे--कारणं; छड़का मफ्रे डेर के भाग गया। 
मिढ्ी का साधो. सुझ्क; तुलना करो “नो मुट्ठी का ऊत” 


हर टकसाली हिन्दी 





मिट्टी खराब करना--दुर्गमंद्ि करना; तुमने लड़की को पढ़ा कर 
उसकी मिंट्टी खराब कर दी । 
मीन मेसख निकालना--दोब निकाक्षना; तुलना करों “घुकता 
घीनी करना”? 
में हु की खाना--परास्त होता; बन्नवान्‌ से भिड़ोगे तो सुंदर की 
साझोगे । 
मुह तोड़ जवाब देना--खरी-खरी सुनाना;। अकाव्य उत्तर 
देना । 
मुँह पकुत[--बोलने से रोकना; मेरा मुँह क्‍यों पकड़ते हो ? 
.. मे ६ मीठा कराना--मिठाई खिलाना;। खुश करना; एम. ए, 
पास हुए हो; सुंदर तो मीठा करा दो। 
मुंह में पाती भर आना--खाने को जी खक्चाना; क्षदूद देखते 
“ही पशिडत के सुंह में पानी भर आया। 
मुंह लगाना--बहुत आजादी देना; बच्चों को मुंह क्षयाना 
अच्छा नहीं है । 
मुद्ठी गरम करना--व्श्वित लेना; काम कराने के लिये पहले 
उसकी मुट्ठी गरम करो | 
मुटठी में होना-- वश में होना । 
गंदान म्र रना--लडाई जीतना; , तुझना करो “ मंदान हाथ 
आना? 
मोस का होना--दयाद् होना । 
मौत सिर पर खेलना--मरणासझ होना; रावश के सिर पर 
मौत खेद्ध रही थी; उसने सीता को हर लिया । 
रह उत्रना--वेहरा पीला पड़ना। 
रज्ल में रैंगा जावा--अभावित होना; तुक्कना करे :--- 
“खरबूजे को देश खरबूजा रह बदखता है |” 


मुहापरे शक 
रड्ज जमना--प्रभाव पड़ना; थियेटर का खूब रह जमा दे ७ कब व उमा बह 
रह में भद्छ पड़ना--मजा किरकिरा होना। 
रँगासियार--धोखलेबाज व्यक्ति । वह रंगा सियार 'है;। बचकर- 
शहना । 
राई का पहदाड बनान[--तूल देना”? 


रामबाण---अचुक ओषधि । 

रामकहानी--अपनी कहानी; तुलना करो “कुछ आप बीती 
कुछ जग-बीती ?? 

रास्ते का काट, -बाघा; सलीम को अपना बाप रास्ते का कॉटा 
दीखने लगा । 


रएता नापना--चल देना । 

रोंगटे खड़े ह्ोना--डर जाना; रोमाश्वित होना । 

लकीर का फकोर--प्रथावादी ॥ 

लत पड़ना---टेव पड़ना । 

लहू की घू ट पीना--तुलना करो “जहर की घू'ट पीना”? । 

लाल-पीला होना--क्ुद होना । 

लाले पड़ना - तरसना; रोटी के बजाले पढ़े हैं, तुम्हें सिनेमा 
ब्यूझता दे ! 

लोहा बजना--हथियार खड़कना । 

लोहा सानना-- प्रशुस्व मानना । 

लोहा लेना--युँद्ध करना । 

शहद लगा कर चाटना- निरथथंक वस्तु को संभाज्ष कर रखना; 
अधेश का दिन ही निकल गया; अब इन चिटियों को शहद बगा 


कर चाटों। मम 
सब एक येली के चट्टू -बट्ू ---सब एक से । 
सब्ज़ बाग दिखाना--छोम देकर बदकाना; उसको बातों में न 
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आम वह छो केवख सब्ज बाग दिखाता है | 

समम पर पत्थर पड़ना---च्द्धि अष्ट होना; सक्षता करो --- 

“विनाशकाले विपरीतबुर्दधिं: ।” 

साँप छक्के दर की दशा--दुविधा;तुलना करो; “भाड़ से भरद्टी में!” 

सात घाट का पानी पीना-- जगह-जगह का अचुभव लेना; 
उसे केसे धोखा दोगे; उसने सात घाट का पानी पिया है| तुक़ना करो 
“पुराना धाघ” 

सात-पाच--छुल कपट; ज्यादद सात-पांच करोगे सो सार 
खाओमे । 


सिछक्का बिठाना--घधाक जमाना। 

सिर आंखों पर--आदर सहित मंजूर । 

सिर उठाना--विद्रोह करना ।, 

सिर चढ़ाना-गुस्ताख बनाना; सिर भेंट देना; आप के लाइ- 
प्यार ने लड़के को सिर चढ़ा दिया ह। मक्त ने टेवी को अपना सिर 

[ दिया। तुलना करो सिर देना” 

सिर पर खून सवार होना-न्‍जान लेने को तेयार होना । 

सिर पर पैर रख कर भागना--जल्दी माग जाना; उधर शेर 
दीखा, इधर दोस्त सिर पर पर रख कर भाग निकल्ले । 

सिर पर सवार रहना--पीछे पढ़े रहना; हाथ घोकर पीछे 
पड़ना ! 

सिर पर हाथ घरना--मदद करता । 

सिर सदना--जिम्मे लगाना । हत्या का दोब मेरे सिर क्‍यों 
मद़ते हो ९ 

सिर से कफन बॉघना---“जान हथेल्ली पर रखना” । 

सिर सेन्बला टालना--सिर से मुसीबत दूर करना। जाने दो 
कम्बख्त को; सिर से बला टली है । 
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सींग कटा कर बड़ों में मिलना-->बच्चों जेसा व्यवहार करना; 
क्या सूझी है ! सींग कटा कर बच्ड़ों में मिल रहे हो ! 
सीधे मुंह बात न करना--घमण्ड करना; जायदाद क्‍या गिल 
मई; सीधे स्ुुद्द बात करना भी छोड़ दिया । 
सुख की नोंद्‌ सोना--तुलचा करो “घोड़े बेचकर सोना” 
सुदामा के तन्दुल--गरीब की भेंट । 
सूरज को दोया दिखाना--प्रस्िद्ध व्यक्ति की प्रशंसा करना; 
गांधी की प्रशंसा करता सूरज को दीया दिखाना है । 
सौ बात को ढक बात--सार; सो बात की एक बात; में यह काम 
नहीं करू गा । 
सोने की चिड़िया हाथ से निकलना--ज्ञाभ बन्द हो जाना; 
शेसा अ्रदमी हाथ न आयगा; सोने की चिड़िया को हाथ से न जाने दो । 
हँसी उड़ाना--तुबना करे “हंसी में उद़ाता”; “हंसी होना”; 
४हिजो करना” 
हँसी में खपी--रक्ष में भक्ृ; मजाक मत करो; कहीं इंखी में 
स्सी.न हो जावे । 
हका-बका रह जाता--भोत्क्‍्का रह जाना; घर में अपने भाई 
को न पा भरत हक्का-बक्का रह गया। 
छूजामत करनता--ठगणना; विलायत में हमारे विद्यार्थियों की खूब 
डजामत बनती है । 
दराम 'होना- सुशकिल दोता; सुझे तो खाव-पीना भी हराम 
गया है । 
हवाई महंल बनाना-- हवाई किल्ले बनाना; सनके लडडू फोडना। 
हवा पल्लटना - समय बदलना; दुनिया की हवा पलट गईं हट 
हवा बॉधन! - कूठी बढ़ाई करना; जब तक हवा बंघी है सब कुछ 
दीक है ! दवा उखड़ी तो जग उखड़ा। 
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हुवा लगता---असर होना; “तुमको क्ञागी जगतगुरु जगनायक 
जगवाय”! 

हवा से बातें करना - बहुत तेज चलना । 

हवा हा जाना-माग जाना । 

हांडी पकना--गुप्त परामश होना; इतने दिनों से भीतर ही 
भीतर हांढी पक रही थी; इसका सरकार को मान तक न था । 

हाथ आता - मिल्ञना; क्या नहीं किया; पर क्‍या हाथ झाया । 

हाथ उठाना--मसारने लगना; तुलना करो “हाथ छोड़ना” 

हाथ का मैल -- मामूली चीज; रुपया पेसा हाथ का मैल है। 

हाथ को हाथ ते सूमता--घना अंधेरा होना; याहर अंधेरा हैं; 
हाथ को हाथ नहीं सूमता । 

हाथ खाली होन[--रुपया-पेसा न होना; श्राजकद्ध दाथ खादी 
है, सिर पर खड़की की शादी है। 

हाथ ख्तरोंचना--सहायता बन्द कर देना; पढ़ाई के बीच में हाथ 
स्वीच लोगे, खदके का क्‍या होगा ? 

हाथ डा तता--छाम शुरू करना; तुछता करो “काम छेड़ना” 

हाथ थो बेठना--खो देना; गंवा देना; ज्यादा संग करोमे तो 
खढ़के से भी हाथ थो बठोगे । 

हाथ धोकर पीछे पड़ना--बुरी तरह पीछे पढ़ना; जान बणशो; 
क्यों मेरे पीछे हाथ घोकर पड़े हो ? 

हाथ-पांव फूलना-- भयभीत होना; सुकर्भा करो. दम फूलनमा, 
सांस फूछना', मुह फूलना । 

हाथ पैर मारना-- कोशिश करना; तुलना करो एडी चोटी एक 
करना! । 

हाथ मलते रह जाना-- पशछुताना; “काफशा तो अक्ष विया में 
हाय मत्ता रह सा? 


मुहावरे ७ 





हाथ में होना--वश में होना। 

हाथ सा के करता-- मारता; अनायास पा लेना, बच्चों पर ही 
हाथ साफ कर लेते हो; मेरी ओर बढ़े तो छुक्‍्के छुड़ा दू'गा । ऑँसड 
बचते ही कुत्ता दूध पर हाथ साफ कर गया । 

हाथों के तोते उड़ता--होश झो जाना, सामने दारोगा को आते 

देख अपराधी के हाथों के तोते उड़ गए। 

हुलिया बिगड़े दा--दुर्देशा होना; सामने रीछु को देख उसकी 

हुलिया बिगढ गई । 


लोकोक्तियाँ 


अन्त बुरे का लुरा--ठुल्नना करो “'बोचे पेड़ बबूर को आम कहां 
'है क्ाय ? 

अप्रन्त भले का भला[- तुखनना करो, “मो तोक्‌ क्लोँटा बुने साहि 
वोह त्‌ फूल । तोको फूल के फूल हैं वाकों हैं तिरसू त ॥ 

अन्घा क्या चाहे दो आँखें--अनायास इष्ट वस्तु मिक्षने पर 
कहा जाता हैं। 

अन्धा बाटे रेवड़ी फिर-फिर अपन ही को दे। 
. अन्धा सिपाही कानी घोड़ी विधि ने खूब मिलाई जोड़ी--- 
तुलना करोः--उस्रवष्य कृतास्मानी उस्रावपरि जडाय्मकौं। अह्ो मोहस्य 
माहात्म्यं तत्रक: शिष्यतां गत: ॥॥ 

अन्धी पीसे कुत्ता स्थावे--काम कोई करे फल किसी को मिले । 

अन्धे के हाथ बटेर लगी - अयोग्य को भाग्यवश कुछ मिल 
जाना । 

अन्धों में काना राज[-- तुछना करो “निरस्तपादपे देशे पर एडोड 
पिंदर मायते । [7 00 ते ०६ 0१०७ एकिए , ६॥0 ण्रा८-0छल्पे 
8 4677 ”? 

अन्धेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टकफे सेर खाजा-- 
“सब घान पसेरी मिल्षते हैं |? 

श्रकेला चना भाड़ नहीं फोड सकता। 

अक्ल कटी या भें “-सुल्नना करो “्घूलेचु कः प्रस्ययः १! 

अटका बनिया देय उघार - 


ज्लोकोक्तियाँ ८] 





अ्रघध-जल गगरी छलकत जात । 

अधेला न दे अधेली दे--तुलना करो, [08079 श788 
छ>पा।वदें 4008# 

अनमाॉगे मोती सिल मांगे मिले .न भोख. । 

अपना लाल गंवाय के दर-दर साँगे भीख--अपना पेंसा 
शवो देना; दूसरों से मांगना । 

अपनी करनी पार उतनी--जेंसा करोगे वैसा भरोगे । 

अपनी *पगह्ढी अपने हाथ । 

अपनी दही को खट्टा कौन कहे--अपनी चीज को कोन बुरा 
बताता है। 

अरब पछवाए क्या द्वोत है जब चिड़िया चुग गईं खेत । 

अमीर को जान प्यारी गरीब को जान भारी--अमीरी में 
जीवन सुखद है गरीबी में भारी बन जाता है। 

अश्रफियां लुटें और कोयलों पर मोहर--एक ओर अंधा- 
घुन्ध खर्च ओर छोटी-सी बात में कंजूसी । 

अआख बची माल दोस्तों का । 

आँखों के अन्धे नाम मैनसुख । 

आँखों से दूर दिल से दुर--.006 णी झड00 090 0 प्या76.- 

आरा गई टो इंद बरात नहीं तो काली जुम्मे रात-पंसा हुआ 
को ऐश हशरत, नहीं तो फाकाकशी । 

शख्रागे कुआ पीछे खाई--दोनों तरफ विपत्ति । 

श्ारगे दौड़ पीछे छोड़ - आगे पढ़ना, पिछुला भूल जाना ॥ 

आटे के साथ घुन भी पिसता है। 

आदसी की दवा आदमी है । 

आदर मेरं चादर का आव-बैठ मेरे गहने की । 

श्राघा तीतर आधा बटेर--बेजोड़ मेल । 


० टकसाख्ली हिन्दी 





अपप-काज महाकाज | 

श्राप भला तो जग भला | 

आप मरे जग परले | 

आप मियां माँगते द्वार खड़े दरवेश--स्वयं भूखे हें, बादर 
मंगते खड़े हूँ । 

शाम के आराम गुठली के दाम | 

शाम खाने से वास पेड़ गिनने से क्‍या काम ? 

आमों की कमाई नीबू में गेँवाई-- एक वस्तु की आय दूसरी 
नपर छदगाना। 

आए थे हरि-भजन को ओटन लगे कपास | 


आया है सो जायगा | 

आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे | 

इक [गिन अरु पहकु लगाई- करेला, फिर भीम चढ़ा । 
ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया । 

उलटा चोर कोतवाल को डाटे । 

उलटे बाँस बरेली को --उल्टा काम करना । 

ऊँची दुकान फीका पकवान -नाम बड़े गुण थोड़े । 
ऊँट किस करवट बेंठता है--देखें, क्या परिणाम होता है । 
एक ओर एक ग्यारह होते 2+>मल्े में बड़ा बल्न है । 
एक तन्दुरुस्‍्ती हजार न्‍्यामत । 

एक चोरी दूसरे सीना जोरी। 

शक स्‍्यान में दो तलवार नहीं समा सकतीं | 

एक द्वाथ से ताली नहीं बजती | 

ओखली में सिर दिया तो मूसलों का कया डर ? 
ओखछे को, प्रीवत बालू की भीत | 

ककड़ी के चोर को कटार की सजा । 


क्लोकोक्तियां ६ $-. 





ओोस चाटे प्यास नहीं बुझती। 

कर्ग्गों हाथ संदेसड़े चिड़ियों हाथ सलाम । 

कड़ाली में आटा गीला--हिद्र प्वनर्था बहुलीमवनिति । 

कढ़ाई से निकल चूह में पड़े -- 70॥08 ४76 75708 [6६ /8। 
१7[0 ६76 [!7९. 

कभी घी घना कभी मुट्ठी चना, कभी वह भी सना । 

कभी नाव गाड़ी में, कभो गाड़ी नाव में--समय पर एक: 
दूसरे की सहाक्नता अपेक्षित होती है । 

हाँ राजा भोज कहां गड़ः तेली | 

कहीं की इंट कहीं का रोड़ा मानसती ने कुनवा जोड़ा | 

कागज़ की नाव नहीं चलती । 

काठ की हांडी दुबारा नहीं चढ़ती । 

काम जो आचदबे कामरी का ले करे कुमाच ? 

काम प्यारा है चाम नहीं । 

का वषों जब कृषी सुखाने । 

काला अक्षर भेंस बराचर 

के हंसा मोदी चुगे के फाक मर जाय | 

कोयला होय न ऊजला सौ मन साबुत्र घोय । 

कोठी वाला रोवे छुप्पर वाला सावे। 

कोयलों की दलाली में हाथ काले। 

खरी मजूरी चीखा काम । 

खाइये मन-भाता, पहनिये जग-भाता । 

खिलाये का नाम नहीं रुलाये का नाम हो जाता है । 

खुदा गब्जे को नाखून नहीं देता । 

खेती खसम सेती--खेती मेहनत चाहती है। 

खोदा पद्दाड़ निकली चुहिया-मेहनत बहुत की,फल थोड़ा मिला # 


4 टकसालोी हिन्दी 


गये बिचारे रोजड़े, रह गए नौ औ बीस ! 

गाडर पाली ऊन को लाग! चरन कपास ॥ 

गुड़ चाहिये मक्रिवयां बहुत आ जाय॑गी। 

गुड़ दिये नरे तो जहर क्यों दे ? 

गोद में बेठकर आँख में उंगली । 

गोद में लड़का शहर में ढेँढीरा। 

घड़ी में तोला घड़ी में माशा--श्रब्यवस्थित चित्त । 

घर की मुर्गी दाल बधवबर-घर को चीज. का” आदर नहीं 
होता । 

घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव छा सिद्ध । 

घर का भेदी लद्ढा ढावे । 

घी बनावे वोरियां नाम बहू का द्वोय | 

चलती का नाम गाड़ी है--सफलता में वाह-वाद है । 

चिकने घड़े पर पानी नहीं ठद्रता | 

चिराग तले अंधेरा । 

चुल्हा फ़ना ओर दाढ़ी रखना। 

चूहे के चाम से क्‍या नगाड़े मढ़े जाते हें? 

घोर की दाढीं में तिनका | 

चोर के पेर नहीं होते | 

पोरी का माल सोरी' में--अ्रनुखित तरीके से कमाया घन जुरे 
कार्मो में जगता दे । 

चोर से कद्दे चोरी कर और शाह से कहे जागते रहो । 

चौजे रायें छब्बे दोनें दुधे रह गये। 

छक्कू दर के सिर में चमेल्ली का तेल---श्रयोग्थ ब्यक्ति का मात । 

जने जने दी लाकर्ड़ी दंक जने का बोस । 

जय तेके साँती तब तक आमा | 
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जबरदस्त मारे और रोने न दे । 

जवान ही हाथी चढ़ावे जबान द्वी सिर कटावें ! 

जल में ग्ह कर मगर से बेर | 

जस दृल्दा तस बनी बराता। 

जहां न पहुँचे रवि तहां पहुँचे क वि--कवि की पहुँच सूरज से 
ज़्यादा है । 

जहां मुगों नहीं होता बहां क्‍या सबेरा नहीं होता ९ 

जादू वहन्जोी [सिर पर चढ़ कर बोले । 

जान बची लाखों पाये । 

जान मारे वानिया पद्दचान मारे चोर | 

जाय लाख रहे साख । 

जितने मे हू उतनी बातें / 

जिसका ब्याह उसी के गीत । 

जिसके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई ? 
जगुफाल जाश्ाएश' फरत0श5 ज९76 46 806 एॉंगरजँटह, * 

जिसकी लाठी उसकी मेंस--77 26 8 727/. 

जिस थाली में खाना उसी में छेद्र करना-। 

जीभ भी जली और स्वाद भी न आया | 

जैसा देस वबेसा भमेस। 

जो गरजते हैं वे बरसते नहीं । 

जो बोले सो कुण्डी खोले । 

जो न देखा वद्दी मला। 

अूठ के पाँव कहां ? हें 

ठण्ष्टा लोहा गरम लोदे को काटता है। 

ठोकर लगे पहाड़ की तोड़े घर की खिक+-कहर बस भ्र' चले 


अपनों पर गुस्सा उतारे | 


द््प ट्कसा ली हिन्दी 





ढकि के वही तीत पात। 
तख्त पर बेठ या वख्ते पर लेट जाँय | 
तलवार का घाव भर जाता है बात का नहीं । 
तबले की बला बन्दर के धिर---एक का अवराव दूसरे के सिर 
पर मंदना । 
तिनके की आोट पहाड़ । 
तिरिया तेल हमीर हृठ चढ़ो न दूजी गार। 
तीर न सद्दी तो तुक्का ही सह | 
ज्यों तेली के बेल को घर ही कोस प्रचास ! 
थोथा चना बाजे घना | 
दमड़ी की गुड़िया टका डोली का | 
दान की बद्धिया के दांत नहीं देखे जाते | 
दिये तले अंधेरा! 
दीवार के भो कात होते हैं । 
दुविधा सें दोनों गये माया मिली न राम | 
दूध का जला छात्र को भो फूक फूक़ कर पाता है । 
दूध का दूध पाती का पानी | 
देनो पड़े बुनाई घटा बताबे सूत । 
धी विवाही आँख लजञ्ञाई---ज्दकी वालों को दवना ही पढ़ता है । 
घोबी का कुत्ता घर का ने घाट का । 
नकारखाने में तूती की आवाज---बर््ढों के आगे छोटों की बात 
नहीँ सुभी ऊाती | 
न रहेगा बाँस न बजेगा बॉसुरी--तुलणा करो “न नौ मन तेख 
होगा न राघा नाखेगी? | ह 
नाच न जाने आंगन टेढ़ा | 
नेकी ओर पूछ पूछ । 





छोकोक्तियाँ ६५% 
मम अल मर कि जिर म बी डर मत जम किक लर नल 
नो नकद ने ततह सथार | 
नो सो चुहे खाय के बिल्ली हज को चली 
पहले लिख ओर वीछे दे, मूल पड़े कागज से ले । 
पार्चो उंगलियाँ बराबर नहीं होतीं। 
पानी मथने से थी नहीं निकलता । 
बन्दर क्या जाने अद रक का स्वाद ! 
बगल में छुरी मु ह में राम-नाम | 
बड़े वरतन कोब्खुरचन भी बहुत होर्व: है । 
बद अच्छा बदनाम बुरा । 
बनिये की लत्ाम वी बगरज नहीं होदी । 
बाषन तोले पाव रत्ती-- बिलकुल ठीक । 
विघ गया सो मोही रह सया सो झीप | 
बिना रोये तो माँ भी दप रहीं पिलःती । 
बिल्ली के भागा हींका टूटा | 
बिस्मिन्लाह ही गलत --शमय्राने सच्तिकापात:। 
बूढ़ी घोड़ी लान्न लगाए । 
बैठे से बेगार भत्री | 
गते भूत की लंगोटी भल्ली--व मिलने से कुछ मिल्लना 
अल है । क्‍ 
मेंस के आगे बीड बजाई मेंस पड़ी पणशुराय। 
मेंगनी के बेज्ञ के दाँत नदों देखे जाते | 
मन चहद्धा तो कठोती में गड़ग- मन शुद्ध है तो घर ही तीर्थ है। 
मरता क्या न करता | 
मांगे हरद दे बहेड़ा--आाम्रान्‌ एब्ट: कोविदारानाचप्टे। 
मान न मान में तेरा मेहमान । 
मानो तो देव नदीं तो पत्थर । 


टकलाली हिन्दी 





मिरयाँ की जूती मियां के सिर--जिसकी सिरोही सिर उसी का । 
मुफ्त की शराब तो काजी को भी हलाल है । 

मुज्ा की दोड़ मस्झिद तक । 

मंढकी को जुकास हुआ है 

भ्याऊँ का ठोर कोन पकड़े ? 

यथा राजा तथा प्रजञा। 

रस्सी जल गई पर बल्न नहीं गया। 

शतों रोइ एक न सरा--परिश्रम करके भी कुछ न मिद्ना ॥ 
गेज कुआ खोद ना रोज़ पासी पीना | 

लंगड़ी कणों आममान में यॉसला | 

लत्तों के भूत बातों से नहीं मानते । 

लाल गुदड़ी में नहीं छिपते । 

लेगा एक न देवा दो--त्रिना मतलब “दाल भार में भूसबचन्द!/ 
वा सोने को जारिये जासों हूटे कान | 

शक्रसमतोर को शक्कर मिलन्‍्ही जाती है । 

सदा नाव कांगज़ की बहती नहीं । 

सब्र दिन होत न एक समान । 

सस्ता रोबे बार बार महेँगा रोवे एक बार | 

साँच को आंच नहीं | 

साँप भी मर जाय ओर लाठी भी न टूटे । 

सारी उमर भाड़ ही मोका | 

सावन हरे ने भादों सूखे। 

सर मुडाते ही ओने पड़े। 

सीधी उंगल्ली परी नहीं निकलता। 

सुखे घानों पाती पड़ा । 

सो सुनार की एक लुद्र की । 


लोकोक्तियां ६७ 





हँसा थे सो उड़ गये कागा भये दीवान । 
हक दंधेली पर सरसों नहीं जप्रती--बात कहते ही काम नहीं 
होता | 

हाकिम के अगाड़ी ओर घोड़े के पिछाड़ी । 

हाथ कड़न को आरसी क्‍या ? 

हाथ सुम रनी बगल कतरनी । 

हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और । 

होत की जोत हे 

होनहार बिरवान के होत चीकने पात | 


रे 
द।प-निरूण 

छात्रों को भाहिये कि वे अपनी रचना को नीच शिखे दो पा 
से बचावें | ये दोप किसी भी भाया कीर'ना में आा सकते हैं 
आर लिस रचना में भी ये आ जाते हैं उसे जचर और भिर्जीय 
बना देते हैं 

अपनो रखता को बॉाट्चार ध्यान से पहो थौर दखो कि 
उसमें इन दोपों में से कोइ दाउ'तो नहीं था गया दे । 

१ अपूर्णता 
होता ब्यक्त करने 
ट् लेक 
आवश्यक राचद[ व छाड़ यंत है, ,.जलका परयाम यह हता 
है कि वाक्य वा अथ पृष्रा नहों हा पाता ओर आईरांत्ता बनी 
रह जाती है। नीच जिखे वाकक्‍यां में अभिप्रेत अर्थ स्पष्ट 
नहीं होता:-- 


शअशिष्ट शिष्ट 
4 देश की ज्लिनी दुदंशा हों रही है 
उतनी पहले कभी नहीं हुई । ---ध्ाजकज्न या इस समय--- 


२ संस्कृत मं जो स्थान वाह्मीकि 
की रामह्यण का है वही तुलसी 
की रामायण का है । --बही हिन्दी में तुलसी की--- 


दोष-निरूपण द्् 


3 निशा के तससान्धकार पर उबघा का जिस प्रकार निशा-- 
असीम आलोक प्रसरित हो इसी 


प्रकार -- 
४ नदी-तट पर जब उसने सुना था “घक्का लगा” के बाद 
कि ब्राह्मण विप्णुगुप्त नन्दराज का दूसरे “अपेक्षित है। 
अपमान कर उसके गया है तब 
पहले तो उसके हृदय में धक्का 
लगा। नरेःज देब्ू के क्रोध से 
कुचले गये । 
£€ उन्होंने उपदेशक को चोट पहुँचाई --चोट पहुँचाई और उसे घम- 
ओरण्समाज से अलग हो जाने के काया यदि तुम समाज से 


लिये धमकाया । अलग न होगे तो तुम्हारे लिये 
अच्छा न होगा 
६ स्वतन्त्रता के साथ इस देश की --स्वतन्त्रता मिलते ही इस 
गरीबी का अन्त हो जायगा । देश की -- 


(२ ) कठिन शब्द 

जहां तक हो सके भाषा को जटिलता से बचाना चाहिये-- 
जटिल शब्दों की अपेज्ता सरल शब्द और जटिल वाक्य रचना 
की अपेत्ता सरल वाक्य-रचना अधिक मनोहर होती है | जब 
पारिडत्य दिखाने के"लिये कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता 
है तब भाषा भद्दी हो जाती है और शेली खटकने लगती है । 
“उदाहरण के लियेः-- द 

जटिल सरल 
१. तेरे मरे हुए स्वजनों की स्मृति. जला रही है । 
तुझे दग्घ कर रही है । 


टकसाली हिन्दी 
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२, मन्द प्रकाश प्रसरित करता हुआ -“-फेलाता हुआ--- 


बा 


ने. 


व 


. 


द्‌, 


दीपक | 

हमें अ्रपने धर्म पर आचरण 
करना चाहिये । 

छोटी सी चौला परिधान के द्वारा 
आभरण शाच्छादित कर अ्रधों 
सुखी बेठी थी । 

संभ्रम घोर भय उसके अबययों 
को पुनराच्छादित करने का व्यर्थ 
प्रयस्न करने खगे । 

श्रीमती मालती पांडे ने भी 
अपना नृत्य :7्रद्शित क्रिया । 


“धर्म पर चलना चाहिये। 
चौला के गहने उसके कपरों 
में छिप हुए थे । वह नीचा 
मुह किये बेठी थी । 

संभ्म और भय से उसका 
शरीरू सत्य होने लगा । 


“अपना नाच दिखाया । 


७. आज हमारा उदर परिपूर्ण है+। +-पेट भरा है । 
८. समन भर कर उसका अवलोकन 
कर को । --उसे देख लो । 
£. चार्रो ओर से फब्वारों से वेष्टित 
चबूतरा है । -“फब्बारों से घिरा हुआ । 


१०, 
ह औ 
१२. 


वह आज अरस्थित हो रहा है । 
उसकी नोका अमिगत हो गई । 
मेरी अवशेन्द्रिय में दद है । 


+जजाने वाला है । 
“भेवर में पढ़े गई । 
“कान में | 


१३. मैं अपने पेर परिचाक्षन कर 

रहा हूँ । “ दहिल्ला या चक्ना रहा हूँ । 
१४. में अरप समय पश्चात्‌ बाहर 

जा रहा हूँ । “थोड़ी देर बादु--- 
१5६. पक्षी श्रपना नीड निर्माण कर 


रहा है ।" 


--पोंसला यना रहा है 


दोष-निरूपणश फ््पू 
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बहुवा लेखक विद्वत्ता दिखाने के लिये अपनी रचना में 
रक्‍ताभ, नातिस्थूल, औद्धत्य, औन्‍्नत्य, यायथाध्ये, काठिन्य, 
इबत्‌ , घूमायित, प्ररो चित्त, गडलिका प्रवाह-आदि कठिन शब्दों 
का प्रयोग करते हैं। इससे हिन्दी बिगड़ जावी है और पाठकों 
के द्वाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। विद्यार्थियाँ को कठिन शब्दों 
के प्रयोग से दूर रहना चाहिये । 

(३) अस्वाभाविक शब्द 

भाषा स्वाभात्रिक होनी चाहिये। स्वाभाविक भाषा ही 
चलती भाषाँ कछ्लती है | इसके विपरीत कृत्रिस भाषा लचर कस 
जाती है और उसका वेग मारा जाता है । ध्यात रो कि सुम्दारी 
रचना में लचर॒पन, खटक या रुकावट न आने पात्र ओर 
तुम्दौरे शब्द आसानी से अभिप्रेत अथ का बोध कराते जांय । 

नीचे लिखे वाक्यों में -घुमा फिरा कर अर्धवोध कराया 
गया हैः--- 


श्य्श्प्र शिघ्ट 

९. उसने सासान की तोड़ फाड़ की । >>सामान तोड़ फोड़ डाला | 
२ उसने ज्ञात रह्क के पुष्प का« 

वित्रय किया । “-रक्ष का फूल बेसा | 
हे इसे दग्ग कह कर पुकारना श्रनु- 

चित है। “>डसे दड्ा कहना ठीक नहीं है 
४ बहुत से लोगु इस घारणा के यन 

गये हैं। “-लोॉगों की यह धारणा है ॥ 


£ बहुत से शब्द लेखकों की लेखनी 
की नोक पर अशुद्ध हो गये हं। --ल्ेम्बकों के प्रयोग से । 
६£ प्रत सदृश्य जीवन यापन करने से 
जीव का झूस्यु श्र यस्कर है । -चेकाम जीड्ठे से मरना अच्छा है ! 


७२ टक्रसाली लिन्‍्दी 


७ उन्होंने हूस वियय म॑ अपने 
अपुराग का परिचय दिया। “अनुराग दिखाया | 
मभे आपने जलंघर जाते समय यहां 








यात्रा भझ की थी । “आप जालंबर जाने समय 
यहां बतरे थे । 
£ जो चोट उन्हें सहनी पढी थीं 

प्रमके फल-स्वरूप ये सुरों तरह -- इनके कारण ये बुरी तरह 
से घायल हो गये हूं । घायल हो गये हैं । 

३६० घअभी महीनों तक यह कार्य जारी --काम-- 
रहेगा | 

११ हिन्दी को ऐली खिचदी गन. ->किसी काम की न होसी ॥ 


जावेगी जो किसी की समर से 
नहीं आवरगी । 
१२ इस समस्या की अरोषध उनके 
पास है । ---समस्या का हल | 
१३६ फब्वारों की कलकल ध्वनि के --दृषित वाक्य का नमूगा; 
साथ अपने आनन्द की मेन ध्वनि... घ्यानदों “मौन ध्यमि/”? 
का सम्मिश्रण करने के अक्षिय्रे 
उसे नीरच वातावरण को दी 
आवश्यकता होगी । 


(४) अनुपग्क्त तथा बेमेल शब्द 


भाषा में सौन्द ये लाने के ज्ञिये शब्दों के ठीक-दीऋक अथे का 
आन होना भावश्यक है। बहुधा लेखक शब्दों का भणदांर तो 
बढ़ा लेते हैं, कितु उनके ठीऋ-ठीकू अथे को नहीं सममत पाते 
ओर मनमाने ढ्ई से उसका प्रयोग कर बेंठते हैं। अच्छा 





लेखक उदद्दी है 


द ब-निरूप गए 
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जो शब्द भी जानता है और अर्थ भी; और 


साथ हो इस बात पर भी ध्यान रखता है कि किस शब्द का 
किस अर्थ में और क्रिस अवसर पर प्रयोग होना चाहिये। 
इस ज्ञान के बिय भाषा नहीं सजती और अर्थ का अनथ्थ हो 
जाने का डर बना रहना है। नीचे लिखे वाक्यों में कुछ शब्दों 
. का अनुचित प्रयोग हुआ हैः -- 


पर 


. केश्मीर 


उद्यान के दो विज्ञागों में से ऊपर 
का भाग * जन्छगे उपफ्योग में 
आता था । 


« फेबि, बिन्रकार, शिएपी कोई भी 


उन्हुख नहाँ उयता था। 


» एक दिन किसी ने बादशाहु से 


चुगलोी खाई कि थे मधुर गाना 
गाते हें। 


. इसने मेरे जीवित झुतक शरीर 


को अनुप्राणित कर दिया। 


, प्रतिब्रता को छुने का उत्साह 


कौन करेगा । 


. उनके प्रम्ृत्व की ज्ओो घाक जमी 


थी उसके लिये व हुवे उत्तरदायी थे। 
की समस्याओं की 
अंखों-देखी कहानी । 


« राम-नाम कह कर साधु ने अपनी 


जान गंवाई । 


« गिलहरी पेड़ की छुत पर चढ़ गईं । 


इस मकान. में नगर की सारी 


“5 ऊपर का विभाग अन्तःपुर 
था; या-रित्रयों के काम 
में आता था । | 

“एपराइसझुख-; हताश नहीं 
लोटता था। 


से कहा --- 
-5इसने मेरे मुर्दा शरीर में 
जान डाल दी । 


“- छूने का दुःसाहस- 
“उसका श्रय उन्हीं को 
था। 


--थाँखों देखा हाल या 
विवरण । 

“पुकार कर साधु ने जान 
दे दी। 


--की चोटी पर“-- 





फ्र्छे 
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3२. 


१२. 
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जन-संख्या आराम कर सकती है । 
यदि नदी का पानी कुछ ओर 
बढ़ा तो सारे गाँत्र के हब जाने 
का संदेह है । 

तभी से देश के गले में पराधीनता 
की बेडियां पढ़ गई! 

हंस विधय में मेरे व्रिचार प्रकट 
कर चुका है । 

स्वतन्त्रता लइकर मिलेगी । 
अँसू-गेस छोड़कर उपद्रत्ी पकड़े 
गये । 

घोड़े मरणतत्य हो गये । 

एक तो यहाँ सिंचाई की व्यवम्धा 
की जाय दूसरे वन लगाये जांय । 


भव ाीव्यएरकर 





++के सार आदमी । 

+औ्रोः बढ़ गया तो सारे 
गाँव के इृव जाने की 
प्राशक्षा (या भय) है । 


त्चै किक अल क (2 |» 
- पराो भ बेदिया--- 


“- अप ने विला[र--- 
०, 
“होठ ने से--- 


नलयपटबियाँ को पका ! 
“नर रा रत स् . 

“वेतन पंदा फिये जांय या 
पेड़ लगाये जांय । 


उनकी बातें सुनकर में कम्पायमान -काँप गया । 
हो गया। 
(४) व्याकर ण॒-भक्ु 


भाव और शब्द दोनों के द्ोने पर भी यदि ब्याक्रगा के 
नियमों का उचित पालन नहा हुआ तो समझो तुम्दारी रखना 
पद्ध बन गई और उप्तका सामथ्ये जाता रहा। बहुधा अच्छे 
लेखक भी जल्दी में व्याकरण पर ध्यान सहीं देते आर उनके 
वाक्य लचर बन जाते हैं। नीचे दिये उदाहरणों में व्याकरश 
के नियमों का भक्ग स्पष्ट हैः--- 


मेंने उन्हें अनेकों बार सममकाया । 
वहां अनेकों. आदमी इकट् 
हो गये । 


--अनेक बार---- 


“--“अनेक आदमी--- 


दोष-निरूपर 


३. ऋषि मुनि इत्यादियों का मत है। 
४. लाल किला में उपद्रव । 
£. यह पुस्तक उस छापाखाना में 


धर 


पक 


श् 


जी 


20 
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छपी है। 

इसके अच्छापन का मुझे पर 
प्रभाव पढ़ा । 

उन्हें चार घोड़े ओर एक बेल का 
दाम मिला है । 


है फक को 
, सस्‍्नेहसिच्य सार में मंनाकी 


ने कहा। 

जिसने इस चर्म घेर को भेद 
दिया है। 

आक्रंदन करते हुए नर नाएियां 
पास आय । 

बिना अच्छा सोजन के अच्छा 
स्वास्थ्य असंभव है । 

इस समय उसे अपना प्रताप और 
ननद॒ का निर्माल्य--दोनों को 
अपनी अपनी पराकाष्ठा पर 
देखा । 


, यहां चक्रवर्ती कननंद्र के पिता के 


समय का एक महान्‌ संमानप्राप्त 
प्रतापी शकटाल एक छोटे से घर 
में चुद्व जीवन बिता रहे थे । 

जो जो विचार मन में चलन रहे 
थे, वे सब भूलकर... ... 


ज्त 





“मुनि आदि का-- 
--किले' में--- 


--छापेखाने में--- 
---अच्छेपन का--- 
--धोड़ों और एक--- 
स्नेह सिक्त-- 
--चेरम वेर--- 


करती हुई नर-नारियाँ 
पास आई। 


(2५ 


-+-अच्छे भोजन के--- 


---उसने--- 


--दिता रहा था । 


---उन्हें या उन सबको--- 


च््ई 





श्र. 
4६. 


49७, 


दुप्न, 


48. 


ल्र्०, 


8, 


भर 


श्र. 


२३. 
२४. 


शर्« 
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लेकिन सी घनुर्‌ से । 

न्रणड़ोँ भी काल के साल सें 
लीन हो राई | 

इतने में दूसरी ओर से कुछ 
आदमी आा पहुँचे ओर उपद्रव 
करने की चेष्टा की । 

उसने उधर देखा प्रोर बोला । 
5खुस कचहरी गया और वहां 
दर्शन किया । 

बढ़ वहाँ जाकर बेंठ गया ओर 
कहू--- 


जहाँ में चूकता हूँ, वहां पेर टूटे । 


उन्हेंने गोले और तोर्पा से 
आक्रमण किया । 

सभी श्र णी के लोग बहाँ ग्राय थ | 
उनके पास दो दासियां आर 
पद्मावती थीं । 

हमको बहुत सी बातों को सीखना 
पड़ता है । 

वह हंस पढ़ा और कद्दा । 

इस बात को सुन वह क्रोधित 
ही उठा । 

इस दवा से सब रोग नाश दो 
जाते हैं । 








“सी घनुपोंसे। 


>>क्राल की गाज भें---- 
“था परुच आर उन्होंने-- 


हि. हक 
>्॑थौर चह बाला 


“>चहा उसने प्र--+ 


अर उसने कहा । 


+-हूटसे हैं; या-चुका वहां 
पेर टूटे । 


बी प्र 
“>गोला अआर--- 
>> गिया के 


“पद्मावती थी । 

“है में ५. चडुत सी 
सीस्थनी पढ़सी हैं । 

“अर उसने कहा 


लि 
बात 


“कुंड हो--- 


“--रोंग नष्ट--- 


२६. उसमें नशा की अपेत्ञा ठंढई की 
३०, शुरु अजु नदेव के रक्त का सींचा 
३१. 


वै२, 


इन बातो के विषय में मुह 


टोष-निरूपण 


ही मात्रा अधिक रहती है । 


हुआ । 
दिल्लीप, दशपघ्थ, 
भीष्म के त्राण हो । 


न च््‌ के > 
उसके पर की आठ अंगुश्लियां 


गल कर गिर गई । 


कृष्ण ओर 


छ्ज 





“नशे की-:-ठणढईड ही की-- 
“रक्त से सींचा--- 
+>मभी प्म का बाणू--- 


“+-प रो की--- 


(६) दृषित वाक्य-रचना 
भाषा का प्रवाह ठीक रखने के लिये आवश्यक है कि शब्दों 
का कुसाव टीक हो ; उनका उपन्यास व्याकरण के नियमों के 
अनुसार हो; विभक्ति और, अब्यय आदि का उपयोग उचित 
हो और भाव तथ। भाषा में सामझजस्य हो | सरल वाक्य रचनह 
में इन याता का निभाना आपताव हैं, कितु मिश्र वाक्य-रचना 
में ये बातें दुःलाध्य हो। जाती हैं; ओर बहुधा मँजे लेखक भी 


वाक्यों में द।प स्पष्ट ट अ 


3. 


अशिष्ट 
काँग्रसियों को चन्दों के विषय 


में जागर्क छदना चाहिये, 


लेकिन उनकी यह जागरूकता 
अ्रपनी सीमा को न लांव जाय 
अससे कि हम किपस्ती पर ऐसे 
अ्भियोग और छींटे न फढकें, 
जिन्हें हम प्रमाखित नहीं कर 
सकते । 


ही खा देठते है | निम्व-लिखित 


शिष्ट 

““चन्दों के उपयोग के बारे में 
सावधान रहना चाहिये । किंतु 
इतनी सावधानी भी अच्छी 
नहीं कि हम किसी पर ऐसा 
अधियोग लगाते, जिसे दम 
प्रमाणित न कर सके । 

(उद्धत वाक्य भ्रष्ट भाषा का 
बोलता नमूना है ) 


ज््पड 
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स्टलिक के सुक््य में कोई 
संभावितर कमी करने के प्रश्न 
पर जद भारत के दृष्टिकोण के 
संबन्ध से पूछा सया--- 


, कांग्रेसियों को यह प्रनुभव 


करना चाहिये कि उनकी कदर 
उनकी वर्तमान कारंबाहयों पर 


निभर करती दे । 


, गुरु के पाल रह कर अधिकार 


म क७५.. ना 
कस जमा लेना यह यह जानता 
या । 


, गौरी दुष्प्रष्य होती दौीस्वी 


और स्वर्य कोई स्थूल् और 
शुद्ध अपराधी हो अंसा दीसवा। 
तुके ही निश्चय करने का है । 
इस सावजनिक अधीरता से 
अस्पश्य शकटाज द्ष्टिविद्देन 
आंखे स्ोोले सोन माला जप 
रहे थे । 


तास ने ओस यूगोस्क्वाव सीमा 
पर ग्रीस की एकतन्त्र की पश्ष- 
पाती सेनाओं द्वारा सशस्त्र 
उच्तेजनाओं की एक तालिका 
प्रकाशित की है । 


->ग्कतन्यवादी 





स्टलिक के मुल्य में हिसी 
तरह की कमी करने के बारे 
में जब भारत को राय पूछी 
गहू तख-- 

कांग्रसियों को यह सममक लेना 
खाहिये कि उनको कदर उन 
की मीजूदा कारवाहयों पर 
निर्भर हैं। ( कारंबाइयों के 
के साथ वबतमान नहीं सजता)॥ 
जमाया जाता है 
यह--- 


निरथंक वाक्य का नमुना ! 


--निश्चय करना हैं । 


दुष्ट वाक्य का बोलता नमूना ! 


सेनाओं द्वारा 
दी गई धमकियों की--- 


दोष-निरूपण छ्ड 
हु 4 आह 2 नली कलर लक अर अर मम मम अ लक न्‍क डक ज जनक पल तर मजा नमक शक तप जज मम ल चर पटक तप नक बजट पमात 2. लक अमन परम नजदीक अ+. डी हल डर 


8. इसके स्वर में मिठास थी अथवा 
तिरस्कार यह निश्चयात्मक नहीं --मिठास था या तिरस्कार यहद्द . 
(कहा) जा सकता निश्चय से--- 
१०, युद्धकान्न में देश के संमुख जो --त्रह से आगे वाक्य 
आधिक विषरमता उत्पन्न हुई थी निरथक है। 
वह लुप होकर आज रौक्तबीज 
के रूप ईे देश का संहार कर 
रद्दी ४। 
११. एक ही दिन में जब यह स्थिति --तो यदि इसे गुरुपद पर 
हो गई है तो इसे गुरुदद पर बिठा दिया जाय दो न 
स्थापित कर दिया जाय, तो जाने. जाने क्या होगा । 
क्या होगा । 
इन सबों ने भी एक एक दो दो. +संब ने भी--- 
महल बनवाये थे । 


प्र 


१३. थक कर शेष के मुंह से ओऔग . शेष थक गया और उसके 
निकज्ने लगी। मुंह से-- द 
5४. हम लोगों का कतंव्य है कि जहां 
तक हो सके गरीबों की सहायता -- सहायता कर । 


की जाय | 
१३६, वहां जंगली फल झोर मरनों का 

पानी पीकर हम आगे बढ़े।  --फल खाकर और मरनो--- 
१६, इससे उन्हें आशा थी कि इस्लाम 

का सरविष्य उज्वल हे। --भविष्य. उज्वल्ल होगा। 


१७, तब शायद यह काम जरूर हो शायद ओर जरूर विरोधी हैं । 
जाय गा--- 





घर व्कमा दी हिन्दी 

$८. प्रायः ऐसे अवसर आते हूं, जिन यावः. धार कीन्कमा 
में लोगों को कमी-फ्सी अपना पिशोद्दी 6 । 
वियार बदलना पड़ता 5 । 

१६. यदि भारत राल्ास ने होता लो गुलाम न तीया जोर सततन्त्र 
कभी का स्व॒तन्त्र हो सुका छाला। होना दोनों एक है । 

२०, हम उनका मंह उन्हें सो रुपये. उनन्‍ह. सो रूपग्रे देकर 
देकर बन्द करना चाटये हैं । उनका--+- 

२१. अगते दो दि से महत्त्रयों की सम्व्रियां को जा बासचीत 
जो बात घील चल रा | उसका चल रए, ४ उसका अगले-- 
निपटाग हो जापथ्य । 

२२. दे पराने कप के ब्यायारी है | कप ; के पूराने दघायारी ह# । 

२३, विदेशी विता / पद सा । .. विला, ऊे मिझणी सायेव 

२४७. सहकार के पास यानहस सर से जो. खसमाए्ा आये है 
समायाः सि।दें। 

२४ हमे गा पड पतली थे कि - ऋगस्यजेड के बढ 
22820 7 7 26072 

२६. बह में ही हे फन्हीति सुझे 
बचाया था । “जिसने सुमे--- 

२७, मेने उन्हें ऋनेफकों बार समसाया >-प्रभेक बार--- 

र८. जेंसे भक्तियर्गा कुटेल शब्दों से जमे भक्तिपूण कुटिक्ष शर्ब्दो 


राम को सममझाकर जिमोष णे ऋट- 
[पट समुद्र का पुल बंधव्राकर उन 
को लदाई के किये चढ़ा ले गया 
बसे ही रामराय ने ओआरंगजेब के 
कान भर भर कर उसको गुरू 
तेग के सामने के लिये उद्यत कर 


दिया । 


रे. रहप को सममभाकर 
विभीषण ने मटपट समत का 
पुल बे यदाफर उन्हें छडाई के 
लिये चढा दिया था बसे ही 
रामराय ने औरकृजेय के काम 
भर-भर कर उसे गुरु सेश पर 
आक्रमण करने के किये उद्यत-- 


दोप-निरूपण 





(७9) व्यथे शब्द 
लिखते समय ध्यान रखो कि रचना 


पी 





व्यर्थ शब्द न आने 


पावर । जिन वाक्‍्यों में व्यर्थ शब्द आ जाते हैं, वे सह तो 


बहत हा हे कक 


भी इन शब्दों के कारण वे अशद्धभ भी हो 


ते हैँ । नीचे लिखे वाक्यों में व्यर्थ शब्द खटक रहे हैं:-- 


4. 
ब्े 


डे. 


है] 


*&. 


६. 


भ्क््‌ 


ग 


4. 


युद्ध मेदान में होकर हुआ । 

यह भी संभव खयाल किया जाता 
है कि वर्षा होगी। 

इज काम से तो उनकी निगाह से 
शॉसन की कोई प्रतिष्ठा शेष न 
रह जायगी । 

विशाल भी एक रमणीय और 
नप्रनाभिरास उद्यान हैं । 
समाज-सवा मे भी वह एकमात्र 
सबसे पुराने रह गये । 

शरणार्थी अपने पांचों पर स्वयं 
खड़े हों । 

हून उपचरनों की जोड़ के उद्यान्न 
कश्मीर में तो क्या अन्य किसी 
भी स्थान में प्राप्य नहीं है। 

में दो दिन दिल्ली में रहकर 
शागरा गया था | 

श्राज तुमने श्रपनी नह चालाकी 
का नया नमूना दिखाया है 


व्यथे शब्द 


होकर 
संभव 
शंय्‌ 


नयदाभिराम 


एकमात्र 
स्वयं 


अन्य 


नई, नया 


४४२ टकसाली हिन्दी 
१०. एक घर जो खाली पढ़ा था, उसे 


जल्लाकर राख कर दिया गया । ठ्से 
१३. उनके साथ उचित न्याय किया 

स्वयगा । उचित 
१२. वह सुन्दर शोभा घारण कर 

रहा था | सुन्दर 
१३, यह सिद्धान्त ऐसा है जिसकी कि 

सस्यता में मुझे संदह हू । दि 
३७. थे यहू कहे बिता नहीँ रह 

सकता हूँ । टट 


६९५. इस कास के लिये ऐसा व्यक्ति 
चना पाना चाहिये जो किसी 


समय इस पद पर रठ चुका हो । क्रिसी समय 
१६. वे अपनी %तिज्ला के शार्ब्दो पर 
अ्रटल रहे । के शब्दों 


बू७, ऐसे अबसरों के ये राजा 
यहादुर के यहां उनका बिल 


भवता रहना है । नि 
ब८, उनके पसे असमय हो में ता 
नहीं गिर जाते ९ मे 


(८) पुनरुक्ति 
अच्छी रपगा बट ४, जिसमें उतने ही शब्द आये जो 
अर्थबोध वराने के तय आवश्यक हों। कभी-कभी लेखक 
एक ही अर्थ थी प्रकट ऋ.ने के लिय्रे दो शब्दों का प्रयोग कर 
बैठते हैं, ज्जे अमुधिग है। ध्यान रहे कि हमारे वाकयों में एक 
ही अर्थया भाव अरूद करने बाले एकसाथ दो शब्द न 


की 


आने पावें । नीचे लिखे वाकयरों में पुनरुक्तितोष स्पष्ट हैः-- 


दोष-निरूपण 


मम्मे 


५ 





अशिष्ट 


4१, उन्होंने अपनी कविता स्वयं आप 


पढ़कर सुनाई थी । 


२, वे अपनी चतुरता और चालाकी 


हर 


० 


से सबको प्रसन्न रखते हैं । 
इधर आजकल यह देखने में आा 
रहा है-- 


सिया आपको छोड़कर कोई ऐसी 
बात नहीं कह सकता । 


सारे देश भर में यह बात फेल 


गईं । 


, में पूरी शक्ति भर यह काम 


बह 


34. 


॥२, 


करू गा । 

उसके मन की थाह का पता नहीं 
चलता था। 

किसी ओर दूसरे आदमी को 
वहां भेजो । 

आप अपनी ताकत के बत्त पर । 
में आज प्रातःकाल केश्समय वहां 
गया था । 

वे लोग . परस्पर एक दूसरे को 
संदेह की दृष्टि से देखते थे । 

वह इस काम को व्यत्रस्था का 
कोई प्रबन्ध नहीं कंर सका । 


शिष्ट 


“अपनी कविता आप .या- 


स्वयं पढ़कर--- 
पचत्तुरता से या चालाकी से 


इधर या श्राजकल--- 


सिवा आपसे या आपको 
छोड़कर 


सारे देश में या देश भर में-« 
पूरी शक्ति से या शक्ति 
भर-- 


यथाह या पता--- 


ओर या दूसरे-- 


“-+ताकत से या बल से 


प्रातःकाल या प्रातः 
समय । 
परस्पर था एक दूसरे 


इस बात की ब्दवस्था या 
इस बात का प्रबन्ध--- 


प्र्प्प 
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३. 


१४. 


ट्कसाली हिन्दी 








हमारे यहां किशोर नवयुवर्कों की 
शिक्षा का प्रचन्ध नहीं है । 


कृपया आप यह बताने का 


झनुग्रह करें | 


१६. उन्हें अपने अहंकार का गये 8 । 


१६. 


१७. 


3८. 


48. 


२०. 


उन्‍हें मस्यु दशड की सजा मिल्षी 
छ्व। 


यह ऐसा काम है जो मुझू से 
संभत नहीं हो सकता । 

यह काम ब्योंकर शरीर केंसे 
हुआ । 


उर्न्ह व्यर्थ रुपये देने से कोई 
स्थाम नहीं हूं । 


उसके बाद ये वापस जौट भ्ाये--- 


२१. वह ठंडी बरफ खासा है । 
२२. गरम आग जल रही है । 
२३४. यदू विश्ञाप करके रोने क्षमा । 


किशोरों को या मवयुवर्कों 

को--+- 

कृपया आप यह बातें 

या गाप यह अंताने का 

अनुग्रः कर । 

उन्हें अहकार दे या गय॑ है 
उन्हें खत्यु जझुणद मिल्ला है. 

या झायु की सजा भिल्ली 

हृ। 

मुझख संभव नहीं हे या 

मुझ से नयी, ही सकता ! 

ब्यकर या केसे; अथवा 
यह काम क्यों झोर कैसे 

हुआ | 

क्यों कारण बताता है 

आर केसे प्रकार । 

उन्हें रुपये देना व्यर्थ है 
या उन्हें रुपये ठेने से 

कोई लाभ नहीं है । 

उसके याद ये ज्लोट आपषे 

या इसके बाद थे वापस 

भाये । 

थधहू बरफ खाता है । 

आग जछ् रहो है । 

वह विछपने झा भा 

रोने छगा । 


दोष-निरूपण प्प्श्‌ 





(8) संदेह 
रचना का प्रयोजन भाव ग्रकट करना है । इसके लिये 
आवश्यक है कि वाक्य-रचना सरज्न हो और उसमें इष्ट अथे 
मलकता हो | ऐसा न हो कि अभिप्रेत अथे के सिवा हमारे 
वाक्य का दूसरा अथथ भी निकले और पढ़ने या सुनने वाला 
हस अथ के विषय में अ्रम' में पड़ जाय। नीचे लिखे वाक्यों 
में वक्ता का आशय स्फुट नहीं होता; यही इन में दोष हो ।. 


संदिग्घ स्पष्ट 
4, एक साथ स्ंशक्तिमान की 


कल७ का ओर मनुष्य की परि- 
मिंत शक्तियों से अरू त कद्धा 
का आनन्द लाभ करने का यह 
साधन उद्यान निर्माताओं के 
कद प्रम का द्योतक है । 

, स्थान-स्थान पएर ऊंचाई से 
गिरसे झोर फव्दारों को घेर 
कर बहने के कारण उद्यान की 
शोभा अद्वितीय हो गई हे । 


६, शाप इसी काम के ज़िसे विशेषत:ः 


हरिद्वार से आये थे । 

, नेहरू जी ने बिहारियों से कहा 
कि झुसलमानों को छूने से पहले 
वे उन्हें मार डाल । 

, आपने एक छात्रों की सभा में 
भाषण दिया। 


निरर्थक शब्दाडंबर का नमूना है । 


यह महर के विषय से कहा 
गया हैं; किंतु उसका वाक्य में 
द्िक्र टक नहीं है । 


आप विशेषतः इसी--- 

“--+कि सुंसलमानों पर हाथ 
उठाने से पहले आप झुझे मार 
डालें । द 


--छात्रों की एक संभा में--- 


प्प्प 


दोता है। कुछ बातें तो ऐसी हैं 
शली से लिखी जाती हैं, र््ति 
एक ढंग से लिखते हैं तो उद्‌ 
सफल लेखक वह्द है जो 


टकसाल्वी हिन्दी 


६, उन्होंने बर्मा से शस्त्र भेजने 


का प्रबन्ध किया था, पर वे बीच 
ही थे पकड़ लिये गये । 


' भेंले ही फार्स निजी हो, जैसा 


कि अमेरिका में है, या सामूहिक 
हों जसा कि सोवियत संघ में 
है, कृषि अर्थशास्त्र की किसी 


नध किया था पर उनके 
भेजे शस्त्र बीच--..- 


कृषि से आगे सारा वाब्य 
संदिग्घ है । 


पुस्तक के अ्रवत्लोकन द्वारा 

प्रमाणित की जा सकती है । 
« इस गुत्थी को गांठ वेसनस्थ सें 

भीस कर गहरो हो गईं है और उनके; किनके ९ 

उनके सहज ही खुलने की 

आशा नहीं है। 
- में रुई का फाहा नहीं हूँ कि 'फूक मारेंगे! 

लोग फूक देंगे और उड़ 

जाऊंगी । 
* अपने कतंच्य की गुरुता से गुरुता से?! का संबन्ध 
निस्तब्ध प्रहरी जेसे खड़े डुए--- “निस्तब्ध” के साथ हैया 

खड़े हुए” के १ 
(१०) अह्िन्दी-शैली 
हर भाषा के बोलने और लिखने का अपना निजी ढंग 


जो अनेक भाषाओं में दक द्दी 
बहुत सी ऐसी हैं जो इिन्दी वाले 
या अंग्र जी वाले दूसरे ढंग से | 
हिन्दी लिखते समय हिन्दी की 


दोष-निरूपण प्प्ण 


शैली को बरते और उसमें दूसरी भाषात्रों की खिचड़ी न बना 
दे | बहुधा लेखक हिन्दी लिखते समय उदू अथवा अंग्रेजी के 
मुहावरों का प्रयोग कर जाते हैं जिससे हिन्दी का रूप बिगड़ 


जाता है। नीचे लिखे वाक्यों 
गई हैः-- 

१. उस समय सौन्दर्य न जाने कितने 
गुने अधिक हो जाता है । 

२. में आपसे यह कहना मांगता हूँ । 

३. अब तो हम हमारे घर जाय॑गे। 

४- आज हमने वह जाना है । 

४. हम आपसे कदे थे । 

६. हम वहां जाने नहीं सकेंगे । 

७. उस स्त्री ने कहा कि उसका पति 
उसे बहुत मारता हैं ओर उसे 
भय है कि उसके साथ रहने में 
उसके प्राण न बचये । 


पम्प. नेहरू ने बिहारियों से कहा कि 
मुसक्षमानों को छूने से पहले वे 
उन्हें सार ढालें। 
2. सेनिकों को ह॒ड सब यातों से ऊपर 
रहना चाहिये । 
९१७, न केवल यही, बल्कि वे वहाँ से 
चले भी आये। 
8१. आप कल वहाँ जायंगे, ऐसा में 
समझता ईूँ--- 


में अहिन्दी-शेल्ली बरती 


--कितना प्रधिक हो--- 


“चाहता हूँ । 

--अपने घर 

“डेसें वहाँ--- 

हमने आप से कहा था।. 
“-नहीं जा-- 

उस स्त्री ने कहा कि 
मेरा पति झुझे मारता है 
ओर मुझे भय है कि उसके 
साथ रहने मे मेरे प्राण 
न बचगे। 

“मुसलमानों पर हाथ 
डालने से पहले आप. 
मुझे मार डालें। 
“>-बातों से अ्रल्लग --- 


--यही नहीं, बल्कि वे--- 


में समझता हूँ कि आप 
कल वहाँ-- 
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>> 
१२. बंगाल के उपद्वव का लेकर “-उपद्रव के कारणु--- 
महात्माजी अनशन का विचार 
कर रहे हैं । 
१३. निकट भविष्य में ऐसा होने --जल्दी ही, शीघ्र ही 
वाला है । ऐसा--- 
३४. हम उनका नाम आदर के साथ “ऊाओआदर पूर्वक, या आदर 
लेते हैं । से 
४९. यद बोसारों देश में लड़ाई के -- लहाई,के दारण--- 
द्वारा फल्ी थी । 
३६. लड़ाईं के द्वारा लोगों ने घन -_ लड़ाई में -. 
कमाया । 
१७. हमने वहां झाना है। हमे वहाँ - 
35. जब खुसलमान देश में श्वेश किये जब मुसलमानों ने देश 
“अर में प्रवेश किया था ॥ 
368. वबेदीयाशाय टडलतने जाने हैं। प्रे दोनों समय--- 
१०. पूत्र इसके के कोई हंसे, हम किसी के एंसने के पहले 
स्वयं हंस पदते हैं । हम - 
२१. घिना किसी की सहायता के यह किसी की सहायता के 
काम नहों हो सकता । दिना -- 
२२९. इसफे बदले कि शाप यहाँ आर आपके यहाँ आने के 
में ही आपके यहाँ था ऊाउँगा । बदले में ही -- 
४३. अच्छा हो कि आप पुरुतक दे दं। आप पुस्तक दे ये तो 
श्रच्छा हो। 
२४. में यह काम्त फिया चाहता हूँ। में यह काम करना 


चाहता हूँ । 


दोष-निरूपण पक 
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है है 
न 


हि 
। 


8. 


दर « गोरे सु ८ जे । हि खत मय ं 
« पीसचन - शाला फे के ऊार 


अभ्पास 


,/िट शी लक. ४ आप ५ /ा ल््ये ब 
निम्न वाक्य दिन्दी के घुसरंघर लेखकों से लिये गये हैं । 
इन्हें देतु बताते हुए शुद्ध करोः-- 


उसकी गणना गण्यमान्य झुख्य महन्तों में की जाती थी। 


जब किसी ने भी राजा के स्वेच्छाचार में रोड़ा श्रटकाया । 
वास्तविक बात का पता छूगाने के लिये जाता हूँ । 

उसने जनस्थ की, मनोत्रति को भांपा और रमणी की लाश के 
पास पहुँच गया । 

लह से नहाई कटार को उसने उठाया और ऊंचे स्वर से कहने 
लगी । 

ते से घोषणा दी गईं। 

लिर्गपष करने के खिये हमें वहाँ 


जाना चाहिये । 


, बह खपनी जीत के उपाय खोचने लगा । 


६. तभी उसे जान पता था कि खह् मर कर रदेगा। 


54६०5. 


5:३५ 


3२. 


६३. 


39. 


१-९, 
१६. 


दीवार की दराओं के; छुवन कर जो प्रकाश आता था डसे 
घूरने लगा 

उसमे बिर पका जिया शोर दिखें हुले बिना खड़ा रहा। 

यदह्मम्रि घर कफ परदादास खानवे खनीय दःख देता था । 

उसने ये ही झनुसय ओर जड़े छी करुण ढंग पर हिनहिनाना 
आझारम्भ किया ! 

परन्तु छुट्कारे फे बिचार की उत्तेजना ओर गंभीर भय से वह 
सहम गया । 

उसमे हताश स्वर मे कहा । 

बढ गझ्राफत मचायेगा । 
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डे बे 

१७. गरीबों का पेट काटने के लिये ही द्वब्याघोशों का आविष्कार 
हुआ है । 

47८. उसने पांच रुपये महीने देने को कहा था। 

4६. में स्चेरे आपके यहां गया था; पर आप घर में नहीं थे; इसलिये 
हम लोट आये । 

४२०, गंगाजी और उसकी सहायक नदियां । 

२१. महल की एक ऊंची छुत पर खड़ी अ्रहिल्या रो रही थी। 

५ २. महल के नीचे आकर उसने घोड़े को रॉक लिया ओर हृथर उधर 
देखने लगा। 

२३. वह उसकी इस निर्भीकता ओर भोलेपन पर प्रभावित हो उठा। 

२४७. कमाण्डर का हुक्म हैं कि दुश्मनों की कोई भी निशानी श्वाकी न 
रहने दी जायगी । 

२२. विचारों के तूफान उठ रहे थे । 

२६. मेना के जलते हुए अधरों को मुस्कराहट ने चूम लिया । 

२७, पिंजड़े मं बंद शेर शेर ही द्ोता हैं। 

२८, केदियों के लिये टीन लगा कैर अलग बेरके बना दी गई हें। 
उन्हीं में से एक गंदी, भयानक ओर संकरी कठरी में मेना 
डाल दो गईं | 

२६. वह गांव में श्राया ओर सामने घड़ी निकात्ष कर रख दी । 

३०. उन्होंने इसको महज गप्प बतल्ाया | 

११. हसारी नाक में दम हो गया। 

३२. कसर न उठा रखो । 


4६ » गीता रामायण इत्यादि का क्‍या होगा । 


३9४. 
३०. 


तब आदमी कीड़ों-मकोड़ों की तरह भुनने लगे । 
आप की सहमति लेकर में रामपुर जाऊँगा । 


श्६्‌. 


द्वृप्य, 


३६, 


४७१. 


श्र 
३. 


दोष-निरूपण & १ 
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लोग उत्साहपूर्वक इधर-उधर घूमते गरऊते चिल्लाते और लड़े 
हुए युद्धों के संस्मरणों की पुनरात्ृत्ति कर रहे थे । 


७. किसकी स्पर्धा है कि पुरुष श्रेष्ठ की आन का उलछ॒छेन-करे । 


वीरता का प्रवाह उछाले खा रहाथा। 

जन-समूह में जब शोय वातावरण व्याप जाता है । 

पूरे वर्ध भर में मेंने तुम्हें चालीस रुपये दिये हैं । 

अपने एकाकीएन में अंतर की गहराइयों में उतर कर जब मेंने 
सोचा के निरृ अंधेरा पाया। द 
साश्नुनयन हो मुनि ने कहा। 

“पास के जंगल सें आकर जब अ्रतीप बस गया तो उसके मन को 


, मड़ा सुख हुआ । पर कहीं सहखाज़ुन कुपित न हो जाय॑, इसी 


४. 


श्र 
४६. 


झ्प् 


ह. 


है 


नै 


डर से प्रतीप चहाँ बस रहा है या नहीं, उस ओर से उसने 
अआंखों आड़े कान कर लिये ।? 

वहाँ चारों श्लोर अस्थिपिंजर, राख, खोपड़ियां इत्यादि 
कापालियकों की प्रिय वस्तुएं पड़ी रहा करती थीं । 

इस ज्ण तेरा हृदय रुघधिर के प्रवाह से कांप रहा है। 

उस नदी से आवश्यक पानी भर कर साथ ले लेते ओर आगे 
बढ़ जाते । 

इस बीच में प्रस्येक सशक्त पुरुष, स्त्री ओर बड़े बालक का 
स्वधर्म निर्दिष्ट होना चाहिये । 

प्रतीप ने अपने हाथ का जलता हुआ लक्कड़ सूअर पर फेंक कर 
दे मारा । 

झागे आ रदे सूश्ररों की पंक्ति हूट गईं और तुरन्त पीछे आ रे 
सूअरों ने मुंह फेर लिया और प्राण लेकर भाग निकले । 

प्रतीप ! मेरे साथ यदि कोई दूसरा होता है तो मन चाहा काम 
हो नहीं पाता है । 


5२ 
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२१. भार्गव की आँखों की गहराई और भी गंभीर हो उठी । 
६२. जो हम अपनी शक्ति से न कर सके, वह यह छोकरा करेगा । 
*»३. दूर पर राड़ों के पीछे छुपे हुए आ्राख्रेटक वतु लाकार होकर 


2 


और. 


“६. 


& ७, 
प्य, 


है. 


६०, 


बाहर आये । 

कानों के परदे फाड़ देने वाली चिल्लाहटों से बनब्रासो क्रंदन 
कर उठे । 

मुंह-अंधेरे एक कोटर में से दो वनत्रासी नार्गो ने बाहर मुँह 
निकाल कर मांका । । 

अस्पष्ट स्व॒र में वह कुछ गुत्गुना रहा था, जिसमें केवल मंत्रीशए 
का अभिनय था । 

कमलातती ने पूछा “में क्‍या कुछ ०दली दिखलाई पढ़लसी हूँ 7?” 
नींद के मारे आँख फूटी पड़ रही थीं । 

बेजनाथ भाग कर किल्ले के भीतः अपने घर पहुँचा श्र मन्ञा 
को हड़बड़ा 7० खब हाल सुनाठा | 

उठाने काफझा जू की कत € डात्मा ओर जंगल 4 भाग गया। 





साहित्य-निरूपण 
छे 


(१) आख्यान--कहानों 

जब हम किसी घटना का सिलसिलेबार वयान करते हैं, तब 
बह आख्यान बन जाता हैं। यह आख्यान अनेक प्रकार का 
दो सवता है; जेसेः आख्यान-उपन्यास, आख्यान-निवन्ध, 
खअाख्यान-पत्र, आख्यान-कहानी । 

आख्याता का ग्रमुख लक्ष्य घटना-विशेष को सिलसिलेबार 
श्रोता अथवा पाठक के सामने ला रखना है। अच्छे आख्यान 
को सुनकर श्रोता घटना को अपनी आँखों आगे देखने-सा 
लगता है | 

अख्यान में घटनाओं के सिलसिले पर सबसे अधिक 
ध्यान देना अपेक्षित है। घटनाएँ जिस क्रम से घटती हैं बही 
क्रम श्राख्यान में अपनाना चाहिये। सफल आपख्यान के लिये 
आवश्यक हैँ कि आख्याता ने उन घटनाओं का सम्यकू 
निरीक्षण कियह दो । ऐसा किये बिना आख्यान में जान नहीं 
आती और पाठक का मन उससे उचट जाता है। फलतः सफल 
अआख्यान के लिये निरीक्षण की सबसे अधिक अआवरयकता हे | 

किंतु जब किसी काल्पनिक घटना का वणेन करना हो तब 
सबसे अधिक आवश्यकता कल्पना या सूमक की है। आख्याता 
के मन में पात्र, स्थान, परिस्थिति और दृश्य साफ्-साफ़ अद्वित 
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रहने काहिये। कहना न होगा कि हम पात्र तथा घटनाओं 
आदि का उसी सीमा तक सफल उत्थान कर सकते हैं जिस 
_सीसा तक कि हमने अपने जीवन में इन ज्ञा निरोक्षण किया है । 
फलतः कल्पना का मूल सम्यक्‌ निरीक्षण है। आख्यान की सफ- 
लता के लिये सहायक घटनाओं की उचित उठ-बेठ और उनका 
रोचक वर्णन अत्यावश्यक हें। आख्यान लिखते हुए निम्न 
बातों पर ध्यान देना उपयोगी हैः -- 

१, आव्यान को आरम्भ से हो रुचिर बनाओ ध्यान रहे 
'कि तुम्दारा शीषक ब्यश्वक हो जिससे पाठक की उत्सुकता बनो 
रहे । लम्बी भूमका से याठ # उक्ता जाता है। 

आख्यात में क्रिसी स्थान पर पराक्रोटि होनी चाहिये। 
स्वभाउतः हर आख्यान में एक विशेष घटना पराकोर्ट की 
होती है; इसी के परिषाक् की तरफ सारे आख्यान को सरकना 
आग हये । 

३, घटना या कहाती के साथ सम्बन्ध रखने वाले तथ्यों 
का निर्देश हो चुकने पर आख्यान का उपसंहार होना चाहिये । 

७. आख्यान सें त्वरा होनी अपेक्षित हैँ। अनपेत्तित बातों 
का विस्तार नहीं करना चाहिये और न शब्दों या मुहावरों को 
भरंमार ही । आख्यान का हर वाक्य कथा को आगे बढ़ाने 
वाला होना चाहिये | 

४, जहां तक संभव हो आख्यान का हर कड़ी को एक 
पृथक संदर्भ मिलना चाहिये। 

६, आख्याग की मापा बोलचाल ओर घटनाओं के 
अनुरूप होनी चाहिये। उचित अवसर पर घार्ताज्ञा। लाना 
चाहिये; ऐसे शब्दों का उपयोग करो, जिन्हें पात्र आपस में 
सचमुच बोलते हो। 
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७. आख्यान के पात्र और स्थान स्पष्ट होने आहिये, 
जिससे वे पाठक को यथा प्रतीत हों । अपने वर्णोन को 
अस्पष्ट या सामान्य मत बनाओ | 

कहानी-लेखन 

जब घटनाओं के सम्मिलन-विशेष से कोई आख्यान 
जअधिक रुचिर बन जाय तब वह कहानी बन जाता है। आख्यानों 
की अन्य सब विधाओं की अपेक्षा कहानी में पात्रों और 
हृश्याँ का स्पृष्ट होना अधिक आवश्यक है। किसी एंच्र घटना 
से कहानी नहीं बन जाती; कहानी में घटनाओं की एक खड्ला 
होती है ओर उन सब को किप्ती एक घटना में पराकोर्टि 
होती है | 

हृश्यों और स्थानों के उनच्नित वणन से कहानी में जान पड़ 
जानी है। किंतु इन स्थानों ओर हृश्यों का कहानो के; पात्रों, 
झौर घटनाओं के साथ सीधा सम्बन्ध होवा चादिये। मानलो 
एक कहानी का आरम्भ इस तरह हैः-- 

“सात साफ थी। तारे दमक रुहे थे ओर पूर्वीय ज्षितिज पर चाँद 
अपना सिर उभार रहा था। मनन्‍द सलद स प्रार पत्तों को शान्ति को भक्ू 
कर रहा था। चारों ओर पूर्ण शान्ति थी, मानों सारी श्रकृति सो रही हो ।”? 

इपक्रे बाद हमें आशा होगी कवि काई ऐसी घटना आवे जो 
इत वातावरण के झनुकूल हो या कोई ऐसी घटना घटे जो इवके 

क घिपरोत हो, किंतु यदि आख्याता इसके आगे यों लिखे:-- 
तब सुशीक्ष पत्र लिख रद्दा था; वह थक गया, डकता गया ओर 
सो गया ।7 

ओर आगे ऐसी कोई घटना न आदवे जो उक्त वातावरण 
के साथ ठोक बेठनी हो, तब हम सममेंगे कि कहार्थी| का आरम्भ 
उसके मुख्य भाग के अनुकूल नहीं बन पाया । 





६ टकसाज़ी हिन्दी 


३6 आल २५ पप या क पा ध्ण #* ७ 
ईसी प्रकार यदि हम अपनो कहानी के आरम्भ में छिपी 


ऐसी कन्या का बयान करें जिसकी आँखों में नूर हो और 


| 


जे 


जिसका स्वृ॒भातव चुलबुला हो और आगे बड़े कि... 
वह कन्या विद्यालय से गई, जहां उसका एक हाय से साक्षान्कार 
हो गया, वह उससे असम करने कगी और उसमे इसऋे परिणय कर 
लिया ओर वे श्राननद से जीवन बिताने लगे । 
तब हम पर यह आक्तेप होगा कि हमने कथा के आरम्भ पर 
ध्यान नहीं दिया और हमारी रचना के आरम्भ, मध्य आर 
अन्त में समझ्जस्य नहीं आया। क्योंकि ण्चः चुलचुले स्वभात्र 
वाली कन्या आतानी से किसी पर लट्ट नदी हो जाया करती 
ओर उसका जीवन वहुधा अशान्ति में बदता है। फलत: कथा 
लिखते समय ओचित्य पर पूरा ध्यान देना चाहिये ओर हमें 
अपने पात्रों से वद्दी काम कराने चाहिये जो उनके अ नुरूप हों 
-ओऔर उनसे वहीं बातें करानी चा दिये जी वे अपने जीवन में 
रंचमुच करते हों । 
जब हमारे अन्दर सामझ्स्य की भाषना खिल उठगी तभी 
हम सफल कहानीलेखक बन सदेंगे और तभी हम किसी कहानी 
की रूपरेखा का! रोचकता के साथ भर से गे | उदाहरण के लिये:- 
. “किसी धनिक का पुत्र जायदाद का भ्रपना भाग ले घेर से निकच्च 
जाता है और दूर देश में पहुँच भोगव्रिलास का जीवन बिताते हुए 
घन को गांवा देता है। मुसीबत में---देश में अकाल--कोई काम नहीं 
मिलता --खाने के लिये दमड़ी नहीं---काम की तल्लाश में मारा-सारा 
फिरता है---अन्त में किसी धनिक के यहाँ सूअर चुगाने का काम करने 
खगता है----नितान्त भूखा--सूअरों का भोजन खाने पर गिर ज ता 
है---धर की याद--पिता की संपत्ति की याद--घर के नौकर-चाकर- 
“-घर ज्षौट जि दऊ---पहां पिता द्वारा स्वागत |”? 


साहित्य-निरूपयण 8७ 





नमन नमन मनन नि न न नननननन न ननननननननननननीन नननननननननननननननन मनन नमन नमन न नमन नमन न+--न-न- -न- नम ननमनमक नमन न «+«+-मंम>++नभ+++3० बु_०+++-+ननमम 
इस रूपरेखा को मरते समय हम॑ पिता और पुत्र के चरित्र 

की माँकी दे सकते हैं, उसके बाद पुत्र की उस प्रवृत्ति पर 
प्रकाश डाल सकते हैं. जिसके कारण वह बाहर भागा और 
उसने अपना धन गंवाया।। उसके बाद हम उस जीवन का 
वणन कर सकते हैं जो उसने बाहर जाकर बिताया। फिंतु 
इसी पर अंधिक जोर नहीं देना चाहिये; क्‍योंकि कहानी की 
ज्ञान पुत्र के घर लौटने में है न कि बाहर भागने में । उसके बाद 
उल्तकी नि्घेत दैशा,दारुण अकाल, मुसीबर्तें, असहायाइस्था, 
मित्रों का आंखें चुराना, किसी भी काम को करने की अक्तमता 
और अंयोग्यता थ्रार्दि, उप्तके वाद उसका मारे-मारे भटकना, 
अन्त में काम॑ मिला तो ऐसा मिला जो रही था, ओछीा था; श्ौंढा 
काम, थोड़े दटप्त | उनके बाद उनके विचारोंमें मौलिक परिवर्तन, 
पश्चात्ताप, घर को याद, पितः का स्नेद, माता की गोद, भाइयों 
का प्यार, उसका घन लौटना, लौठते समय मंन में डर कि 
पिता क्‍या कहेंगे, भाई कथा कहेंगे, फ्रितु मय के ऊपर स्नेद्र की 
बलवत्ता; घर लोटना, खा का प्यौर, माता का स्नेह, आंश्यों 
का उपचार, मिंत्रों का अभिनन्दन आादि-आदि | 


(२) भेड़िया आयां 


एक लड़का भेड़ चुगौता दे---उसे कहा गया है कि जब वह भेडिये 
को देखे तब मेड़िया आया भेड़िया आया! चिल्ला पड़े---कई दिन तक । 
वह भेड़ चुगाता है---रीज़ की चुगाईं से तंग आ जाता है---एक दिन 
अजाक में विछा पढ़ता है 'मेड़िया, भेड़ियाः---सारा गांक 
सहायेंती के जिये पहुँच जाता है--मेंड़ियां नहीं मिंलता--जुँढका बडका हंस 
देता है-+-गांव बांलें नारी--फिर वही मजाक--गाँव वाले अखेंसनी 
कर देते हें--कुछ आते हें, दूसरे 'भी नहीं--फिर भाराजगी--फिरों 
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सिलनि--एक दिन सचमुच भेदिया आ जाता छे-अब की बार 
चिछाने पर कोई नहीं आता--मेड़े मारी जाती हैं। 
पूरी कहानी 
गाँद वालों ने बकरिया गाने के दिये एक बालदी रखा | 
उन्होंने कहा, 'दिसखो, बक्रियां छोई न जाँय, इन्हें इधर-उधर मत 
भागने देना । भेडिये झ्रा झाते हैँ; उन से बचाना । बहुत बुर सदर 
जाना । यहि तुम्हे भेढ़िया दीखे तो शोर सद्या देना । हम तुम्दारी 
मदद के लिये भागे आएंगे ।?! 
अच्छा, “जे सचेत रएगा? कहकर बाजदी चछा दिया। यह हर 
रोज सवेरे बकरियां पहाह की तलेंटी मे ले झावा और उनकी वेख 
भात द.रता | सार हो जाती दी उन्हें गांव छोटा झाता। 
दिन बीते ओर वह्द इस एकानत जीचन से उकता गया । जंगल में 
मन बहल्ाने का सामान न था और भेड़िया दीख दष्टों पत्ता था। 
एक दिन उसने सोचा गांव वाज़ों ने अझे रदी काम दिया दें । मैं 
इन से बदला लू'गा ! इन्हें मजा चखाऊंगा ।? 
वह उठा ओर जोर से चिछाने छूगा 'मेढ़िया, सेड़िया!। गांव 
बालों ने उसकी आ्रावाज सुनी और वे लाह। ले भागे आये । 
लड़का पूरे जोर से चिलछ्लाया 'मेढड़िया, मेड़िया! | वे और ठेज भागे 
और ध्न्त में हांफते हाॉफते पास था खरे । 
वहां पहुँच वे बोले कहां है भेढ़ेया ? लढ़का इंस पढ़ा और, 
बोला, मेढिया | फसा | भेड़िया ! में तो मजाक करता था ।? 
गांव वाले ततूसला उठे और उसे गालियां देते क्लौट गए | 
छ दिन लड़का ठीक रहा। फिर उसे सजाक की सूभी और 
उसने स्रोचा कि देखू' क्या अब भी मेरे चिल्लाने पर गाँव के आदमी 
टोडे आंगवेंगे । 
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एक दिन उसने फिर शोर बचा दिया सिड़िया, भेड़िया' । गांठ 
बालों ने उसकी आवाज सुत्री । कुछ बोले 'गजाक कर रहा हैं? । दूसरे 
बोले, “नहों भाई, क्‍या पता; शेढ़िया आ ही गया ही, बकरियां« मारी 
जायगी । चल्वों, दोढ़ो, बचाओ ।? 

हतना कह लोगों ने लाठियां पकड़ी और वे दोड़ पढ़े। वहां पहुँचे 
को सेड़िया नदारद । लड़के से पूछा तो यह हंस पड़ा ओर बोलता, “कहीं 
नहीं, भें तो देख रहा था कि तुम मेरे चलाने पर आते हो या नहीं? 

उसकी बात को सुद्च गांव वाले तमठमा उठे और उन्होंने उसे 
खूब ठोका । वे उसे रोता छोड़ गांव खोट आगे। 

एक दिन सचमुच ही सेड़िया था पहुंचा । जब लड़के ने उसे देखा 
वह डर के*्मारे जोर-जोर से चिल्लाने लगा, सेड़िया, सेड़िया! | गांव 
वालों ने उसकी श्रावाज़ सुद्दी पर एक्क ली पास ले आया। सच ने 
कहा सझाक करता है, मरने दो ।! 

सेदिया आया और उससे बहुत सी बकरितां झार डाली; लड़का 
मरते-सरतजे बचा ।--- 


उत्कूष्ट कहावियों के उदाहरण :-- 
(१ ) गोधूलि 

सोकोत् लेटा हुआ दम ठोड़ रहा था। बड़ी देर से वह :हुस 
ब्रकार एड़ा हुआ था। वह्चू बीमार पड़ा ओर तलाश को तरह छुकरा 
दिया गया । भल्ते आदमी कहते थे कि इसकी हृत्या करना ठीक न 
होगा; हाँ, इसकी खाल से बहुत अच्छा चमड़ा बनेगा । अच्छा तो, भत्ते 
अआादमियों ने उसे अकेले धीरे-धीरे ओर विस्स्ृत मरने दिया। ये ही भत्वी 
आसय्माएं कभी-कभी इसके ढोकर रूगा देती थीं कि वह जान श्ले. कि... 
खीरे-घीरे मर रहा दे। परन्तु उन्होंने उसको ओर कुछ ध्याव.. नहीं: 
दिया । कभी-कभी शिकारी छुत्त, जिनके साथ वह शिकार में दोड़ता 
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' था, ज़से देख जाते । किंतु कुत्तों की आत्मा भद्दी होती है और स्वामी 
की पस्पेक पुकार पर वे सोकोल को सिसकता छोड़ कर भाग खड़े 
होते थे । 

इस प्रकार बूढ़ा घोड़ा एकांत में दुः्ब भोरने के द्विये छोड़ दिया 
गया था। दिन उसका साथ देते--सुनहरे, गुलाबी दिन, श्रथवा मूरे 
कड़े दुखी दिन-वे उसकी ओंखों में माँकते, जेसे डर कर; और चुपके बिद्ा 
हो जाएे । किन्तु सोकोल को केवल रातों का भय था, जून की छोटी 
डरावनी सन्नाटेदार, ओर दम घोटने वदछ्धों रातें। तभी उसे जान 
पड़ता था कि वह मर कर रहेगा | सब बह सथ से पागत्न हो जाता था। 
चह लगाभ चबाने लगता और दीवार पर खुर मारता ॥ वहू सागयना 

चाहता, छुटकारा चाहता । द 
एक दिन जब सूरज डूब रहा था, वह कूद पढ़ा। दीदार की 
बराजों से छुन फए ज्यो प्रकाश आता था उसे घूरने लगा और तब उसने 
' एक स्वर से देर तक हिनद्विनाना जारी रखा । इबते हुए दिन की भारी 
नीरवता में से किसी ने उसकी श्रात्राज का उत्तर नहीं दिया। 
श्रवाबील पास से उड़ गई, घोंसलों में घुस कर चिल्लाने ल्र्गी, अथवा 
सूरज की श्रन्तिम किरणों में भिनसिनाते हुए पत्॑ंगों में तीर-सी मिकद्ध 
गईं । दूर के चरागाहों से काम में लगे हुए सियों की खनकार थआाती 
थी और अन्न तथा सब्जी के खेतों से पत्तों का खड़कना, मक्खियों की 
मिनमिना हट ओर घीमी-धीमी आवाजें सुनाई पड़तो थीं। 

: किल्तु सोकोल् के चहूँ ओर गहरी, भयावक जीरवता थी, जो उसे 
कंप: देती थी | भय से वह जड़ हो गया, पागद्धों की सरह यह रस्सी 
तुदाने लगा । वह टूट गई ओर वह सहन में भाग आया ॥ 

घूप से वहः चॉपिया गया । उसने सिर झुका द्विया और दिखे-हुले 
बिनए खड़न रहू गया, जेसे सुन्न हो गया हो । धीरे-धीरे उसकी शिथिद्न 
शक्तियां ल्लोट: आईं। खेतों, वनों, चरागाहों की धुंघत्ली स्एवियां 
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उसके संस्तक सें घिर गई । उससे दोड़ जाने की उद्दाम ईच्छा उत्पंन्न 
हो गई । दूर पर जल पाने की इच्छा--फिर पहली तरंह जीने की 
चब्यास---सद्दन से बाहर जाने का मार्ग वह खोजने लगा। तीन तरंफ 
मकान थे । उसकी खोज व्यर्थ गईं । फिर-फिर उसने चेष्टा की, यथ्यपि 
अत्येक पत्र उसे अनिरवंचनीय दुःख देता था; पुराने जख्मों से खून 
बहता था। 

अ्रन्त से बह लकड़ी की बारी से जा छड़ा। वह सामने के खेत 
को, जिसमें कुत्ते घृप ब्सेक रहे थे, देर तक देखता रहा | पार के मकान 
को, जिसकी खिड़कियां घूप के सुनहरे रंग में चमक रहीं थीं, वह देर 
सक देखता. रहा । उसने बढ़े अजुनय और बड़े ही करुण ढंग पंर 
ड्विनहिनौना आरंभ किया । 

कोई आ जाता; प्यार का एक शब्द उससे कहता या दुलार से 
पीठ पर हाथ फेरता तो वह प्रसन्‍नता से लेट रहता और प्राण छोड़ 
देता परन्तु चारों ओर एकांत था, सुनसान था, फोका-फीका था । 

बड़ी निराशा से उसने बाड़ दबाना शुरू किया। सारे भार को 

पर तोल कर वह फाटक को > ऐंठने लगा । वह खुल्ल गया असर 
उसने बाग में प्रवेश किया। हिनहिनाते हुए वह बरामदे तक पहुँच 
खया। किसी ने उसे सुना नहीं । बड़ी देर तक वह इस तरह खड़ा 
रहा । खिड़कियों के परदों की ओर ताकता रहा। सींदियों पर चढ़ने 
की भं। उसने चेष्टा की । तक उसने मकान की परिक्रमा की ॥ 

सहसा वह जैसे सब कुछ भूल गया। केवल देंखा--सर्मुडँ जैसे 
निःसीस, दूर तर अनन्त दूर तक,. जितिज तंक फ्लें खैत। इन 

करण्रओओं के जादू से चंह लडखड़ामे और मिंःशक्त होकर आगे की 

आर गिरने लगा । 

सोकोछ कांप उठा। वेदना से उसकी आँखें- चमक उऊंटठीं-॥: उसके 
सरंस भारी चलने त्रगे ओर जल्नते हुए. नथनों कीं ठण्डः पहुँचाने के- 
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लिप्र॒ उसने घास पर नाक रगड़ डाली । बड़ी प्यास कहृग रही थी 
परन्तु छुटकारे के विचार की उत्तेजना और गम्भीर रूय से वह अड़- 
खडादा हुआ आगे-आगे बढ़ा । गेहूँ ओर अ्रनाज के खेती में लदखड़ाते 
उसके पर अ्रधिक भारी हो गए । घास उसका पर फांस लेती, प्रथ्ची 
तक खींच ले जाती | झाड़ियां रास्ता रोकती, समस्त पृथ्वी उसे बढ़ी 
चाह से अपनी ओर खींच रही थो । 


बेचारे की गुगी आत्मा भय के अन्घकार में भीवर-भीवर बेंठती 
गई । पहचान वह कुछ ने पाता था; परन्तु कुहरे में अन्ये की नाई 
आगे को ओर लद्खड़ाता जाता था। सहसा एक तीतर उसके पेरों में 
से उद्कर निकल गया। वह सहमत रद्दा, रुक रहा, हिंल्व न सका | 
खेतों भें उड़कर जो कौए जा रहे थे, वे उसे देखकर रुक मए; एक: 
नाशपाती के पेढ़ पर जा बेंठे श्रौर" वहां काँव-काँवर करने कूगे । वह 
घिसयता-घिसटता चरागाह तक आ लगा और दम तोढ़कर एथ्ली पर 
गिर पढ़ा। टांगें उसने फेला दीं, ग्राममान को देखा और सहरी सास 
छोड़ी । कौए पेडों से उतर आए भर उसके आसपास प्रथ्वी कर 
फुदकने लगे । 


पतली घास में चॉंच तेज करते हुए वे उसके आसपास आते गण क 
कुछ काँव-कांव करते हुए उसके ऊपर से उड़े और उसने उनकी 
भयावनी गोल-गोल आंखे ओर अधखुक्षी चंर्चे देखी, परन्तु बह हिल 
क्‌ सका। उसने प्रथ्वी पर पेर मारे ओर कक््पना की कि बहु फिर 
उठ गया है और खेतों के पार दुल्की भाग रहा दै। वह शिकार के 
पीछे आग रहा है, शिकारी कुत्त उसकी बगल्ल में भोंक रहे हैं, आंधी 
की तरह उड़ रदे दें । 

उसकी वैदना हतनी बढ़ गई कि उसने चीख मारी और पैरों पर 
छेंठ खंड हुआ । कोऐ चिल्लाते हुए उड़ चले । 
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अब उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, समझ कुछ न पड़तक था । 
आसपास की सभी चीज हिल्ल रही थीं। जान पढ़ा कि वह गहरी 
क्रीचंढ़ में ग्राधा घंस गया हैं। उसके बदन में शीत दौढ़ गया ओर 
वह निर्जीव पढ़ रहा। 

सूरज द्वब गया। गो-पघूक्षि ने नीरव चादर से सब ऊुछ ढक 
दिया । दूर कोई कुत्ता भोंक रहा था । 

लप्पा दोंदता हुआ अपने मिन्न के पास पहुँचा, परन्तु सोकोल ने 
उसे पहचाना नहीं | बूढ़े कुत्त ने उसे चाटा, पंजे से पृथ्वी उखेड़ी और 
खेतों के पार चिल्खाता हुआ दोड़ गया। सहायता के लिये कोई 
अभ आया | 

घास ने सोकोल की पूरी खुली आँखों मे कांका; पेढ़ उस तक 
पहुँचे, उन्होंने इसकी ओर शाखाएं बढ़ाई । चिड़ियां चुप हो रहीं; 
हजारों जीव उसके शरीर पर रंगने रंगे । डर कर कोश्नों ने कांव- 
-क्राँच की । 

भय से लप्पा के रोंगटे खड़े हो गए; वह बेतरह चीखा चिछाया ॥ 

ह विलेडी स्लॉरेमाँ.. 
(२) ऋषभदत्त 

महाभट्ट ऋषभद॒त्त की गणना योद्धेय राज्य के गएय-मान्य महन्तों 
में की जाती थी । धन, मान, ऐश्वर्य, कीर्ति में से उसे किसी की कमी 
नहीं थी । परन्तु उसका जीवन सुख्ये नहीं था। उसका मन एक दुःसह 
चिन्ता की ज्वाला में जला करता था | वह एक क्रर शासक के अत्या- 
खारों से अपनी उत्पीडित जाति का उद्धार करना चाहता था। 

श्रौद्धेय नरेश युद्धजित्‌ एक अलौकिक वीर और परम प्रताप राजा 
-था । अपने बाहुबल से उसने निम्न श्रेणी के योद्रय राज्य को उत्तर 
“आरत का सबसे प्रबल राज्य बना दिया था| सारी योदेय जाति उसके 
असीम पराक्रम और प्रचंड प्रताप पर गये करती थी । परन्तु राजा के 
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- अदस्य क्रोघ, अत्यधिक दप आर स्वेच्छाचार ने उसके सत्र गुझ्यों पर 
प्रानी फेर दिया था। राजकुमारों की विज्ञासप्रियता ओर आचार- 
हीनता ने राजघराने को ओर भी अधिक इस्या का पात्र का : या 
था वे प्रजा पर मनमाना अत्याचार करते थे। किसो को सानमर्यादा 
उनके हार्थो सुरक्षित नहीं थी । राज्य में चारों ओर द्वाहाकार मचा 
हुआ था। श्रजा का श्रातनाद सुन कर बहुतेरे यौद्रेय सामंतों का लहू 
खौलने छूगता था; परन्तु वे सब बेबस थे। राजा ने अपनी सेना में 
बहुत से विजातीय योद्धा भर रखे थे,जो उसकी हर एक भ्राश्ा का पाक्षन 
करने को तत्पर रद्दते थे । किसी को दम मारने की ताकत न थी । जिख 
किसी ने राजा के स्वेच्छाचार मे रोढ़ा अटकाने का साहस किया, उसमे 
के भाग्य फूट गए । 
जनता राजा का नाम सुन कर कांपती थी। यौद्धरयों की सुन्दर 
राजधाजी सें पहले जैसी चहत्ष-पहल न॑ रह गई थी। द्वोग अपने घरों 
बिना सतल्ब्र बाहर नहीं निकलते थे | 
एक दिन भोर में ही बहुत से नागरिकों को कोद्याइल्बन करते हुप्‌ 
राजमदहलों की ओर जाते देख महाभद् ऋषभदुत्त का माथा ठनका। 
उसने समझ लिया कि कोई निरपराध व्यक्ति राजघराने की निरंकुशता 
का शिकार हुआ है । असद्वी बात का पता क्वगाने के द्विये वह भ, 
राजघराने की ओर उत्ष पदा । राजभवर्नों के विस्तृत उद्यान में 
नागरिकों की सारी भीड़ छग रही थी। महाभट्ट ऋषमदत्त भोद़ को 
चीरता छुआ आगे बढ़ा । उस विशासद्ष जनसमूह दें; बीच एक परम 
रूपवती युवती साक्ाद रणचरणडो का रूप घारण किये हुए हा में 
थीं; आँखों से अंगार ब्रस रदे ये। अषमदत्त मन्त्रमुग्ध हो उस मूर्ति 
की ओर देखने लगा । स्मणी का स्वर ऊंचा हुआ । रोदू से रु'थे डुच 
करएठ से भीड़ को संबोधित कर उसने कहा--“युद्धपुर-निबासियो 
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इाजघराने के आये दिन नए अत्याचारों से आप लोग अनसिक्ञ नहीं 
हैं, तो भी आप सब सुख की नींद सो रहे हैं। पर यह कब तक 
चल्ेग ? क्‍या इस का कभी अन्त न होगा ? आज रात को युवराज 
मे छुल से मेरा सतोत्व दरण किसा है। में उसी समय इस कलुफित 
देह का अ्रन्त करने जा रही थी । परन्तु एक विचार ने मेरा हाथ रोक 
, लिया । क्‍या जाने मेरी कितनी बहनों का इसी तरह सर्वनाश हुआ 
है। वे अपनी करुण कथाएं अपने साथ ही इस संसार से ले गई । 
अतएूव क्‍यों न#में मरने से पहले राज्धराने के पापों का भंडाफोड़ 
कर जाऊं ? इसी विचार से मेंने आत्मघात नहीं किया। मेंने 
अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अब में इस अष्ट देह का ग्रन्त 
करू यी; परन्तु यदि मरने से पहले आप मुझे; विश्वास दिल्ला दे कि 
मेरी रूत्यु के बाद मेरे ओर मेरी अन्य निर्दोष बहनों के अपमान 
का बदला लिया जायगा तो म॑ सुख की मौत मरूगी। 
रसणी उत्तर के छिये रुकी । परन्तु सब छुप थे । इस निस्तव्धता 
को देखकर उसका मुख-मण्डल रक्त हो उठा । उसने आवेश में आकर 
फिर कहा--“योद्धेय छोगों का इतब्ा पतन ! वीरश्सवा. पद्चनदु 
भूमि में ऐसे कायरों का निवास १” यह कहते-कट्दते उस देवी ने हाथ 
की पेनी कटार को अपने हृदय में भोंक द्षिया | लह का फुहारा छूट 
पढ़ा । देखते-देखते उसकी लाश ठंडी हो गई, भीड़ में दाहाकार मच 
गया । उस सती साध्वी का एक-एक शब्द दशकों के कानों में गू जवे 
छगा। मदाभट्ट ऋषसदत्त ने जनता की उद्विग्न मन्रोदृत्ति को सपा 
ओर उपयुक्त अवसर जानकर वह स्मण्ी की लाश के पास पहुंचा ६- 
लह्टू में लयपथ उस कटार को ऊपर उठाकर वह ऊंचे स्वर से 
कहने लगा--“ुद्धपुर-निवासियो | अब् और नहीं सह ज़ागु.। इस 
अत्याचार के राज्य का यहीं, अन्त होगा। अत्याचारी * से. ब्रढकर 
दोष चुपचाप भ्रत्याचार सहने वालों का है । यद्द पाप्र॒ राजघराने का- 
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खन्तिम पाप होगा । इस देवी का रक्त यों ही ने बह जायगा। सती 
सीता के निःश्वार्सो ने लकरापनी को भस्म कर दिया थह देवी द्रीपदी 
के आंसुष्यों ने कौरवकुल को उबोया था; तो क्‍या इस निर्दोष सती 
साध्वी का खून इस राजघराने का अन्त न करेगा ? में 
दस कटार को हाथ में लेकर शपथ झ्ाता हैं कि में इस कुल्षत्रधू के 
झपमान का बदला लूगा और इस राज़ घराने का अन्त कर पीढ़िस 
शौद्धेय जाति का एडठार करू गा। बोलों, कौन शागे बरदकर मेरी इस 
प्रतिज्षा में सहयोग देगा ?? 


सद्याभद्द के इन वाज्यों ने रुदँ में चविनगारों का कास किया । 
उत्तेथित जनता ने तलबार खींच जो; और बाद थाई 7ई नदी की तरह 
वह निकटरूथ राजभवर्नों की ओर उमड़ पढ़ी ! 

देवयोग से राजा युद्धजित्‌ उस समय क्रिसी निकटवर्ती राजा से 
शुद्ध कर रहा था । "सघानी से थाढी सेना थी । उसकी सहायता से 
शाजकुमारों ने उपद्वव दबाने की कोशिश की, किन्तु उन्हें सफब्नसा न 
हुईं आ्रान की आन में सारा तगन राजघराते के विरुद्ध उठ खड़ा 
हुआ । इस उपद्ब में एक राजकुमार जान से मारा गया और युवराज 
ने नगर से भामकर अपनी ऊझान बचाई । 


राजघराने के अत्याचारों से उस्पीडित नगानिवाधसियों को श्रपमी इस 
सफलता पर अपार हर्ष हुआ । नगर के सुखियाज्ओों को एक्मति से युद्ध- 
मगर में प्रशातन्त्र शासन की घोषणा की गई और मई शासन-प्रणाद्षी 
का उचित रूप निर्धारित काने के क़िग्रे सारी योद्रेम जाति के पक 
भृहत सस्मेख़न का आयोजन किया गया । 

यौद्ययों की नई शासनपद्धति में राजशासन की बागढोर जनता 
'ड्वागा निर्वाचित सभापति के द्वाथ में दी राई । राजकोय कार्मो में सभा- 
'यंति को सद्दायता देने के द्विये यौद्धय मुख्ियात्रों की एक समिति बनाई 


2, पी जि ४ 
साय “ईल फिर पृक्सक 
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गई । महाभद्द ऋषमदत्त यंद्थ प्रणातन्त्र का पहला सैभापति 


चुना गया । 
सहानद्र ऋषनास सली :.रकार जानता था कि राजा यद्धजिय राज्य 


खोकर चुप ऊठते वाला शादसी नहीं है । इसजिये उसने नगर की रक्षा 
का भत्नी भाँति अवन्ध किया आर बह राजा के आक्रमण की ग्रतीक्‍ा 


करते क्षमा । 
युद्नगर में अझ्ावन्त्र राज्य के स्थापित होने और अपने एक 


लड़ एफ के विप्ञव से महे जाने का सप्तासार पाकर राजा यद्धजित आग 
बूता हो गया | युत्वपुरनिवासियां को शीघ्र हो यथोचित दण्ड देने के 
लि4 उसने विपक्षों से खन्वि का मो और योद्धय राजधानी की ओर 


(र्थान किया । 
युद्धजित नगर के चारों ओर डेरा ढालकर जीत के उपाय सोचने 


आकगा । नगर-निवासी अच्छी मरह जानते थे कि यदि राजा की जीत 
हो गईं तो उन्हें कुत्तों की मौत मरना पढ़ेगा; इसलिये वे ऋषभदत्त 
को श्रध्यक्षता में जो तोड़कर छाड़ रहे थे । युद्धजित्‌ के लाख सिर 
पकने पर भी उसे किसी अकार की सफल्नता न हुईं। किन्तु वह 
सहज ही घबराने वाला ब्यक्ति मै था। उसने अपने भेदिये नगर में 
भेजे, जो छिपे-छिपे राजा के बचे-सुचे अनुयायियों को इकद्रा 
करने जगे। 

महाभट् ऋषमदस सी सतक था। उसने अपने बहुत से भेदिये 
राजा की सेना में औड़ नगर में नियुक्त कर दिये थे, जो उसे पल्ल-पत् 
की खबर पहुँचाते थे । पुक दिन आधी रात को एक भेदिये ने उप्ते 
सूचना वी कि आज युवराज भेष बदलकर नगर में घुस आया है और 
किसी गहरे घडयन्श्र की आयोजना में झूगा छुआ है । चतुर महामट्ट 
अषसदत्त ने उसी समय चढ्यम्त्रकारियों के सुख्य अडर्दी पर छापा 
भार और दुक-एक करके प्रजातन्त्र के सब विपक्षियों को पंकड़कर 
अन्दीगृह में डाल दिया । 


फुको: टकसालो हिन्दी 
री कब नशा लक कद मनन कस मी जबरन 
दुसरे दिन सबेर ही सारे छगर में शोर मच गया कि रात में एक 
भीषण बड्यन्त्र का सेद खुला है, जिसमें प्रजातन्त्र के विश्वस्त सामम्द 
भी शामित्ञ हैं । विस्मय, भग्र और क्रोघ ने बारी "बारी से जनता पर 
अयपना प्रभाव डाला । 
न्‍्याधालय के बाहर एक विस्तृत मेदान में घडयस्त्रकारियों पर 
विचार होना निश्चित हुआ । प्रजातन्त्र के उन शत्रुओं का अन्त देखने 
के लिये वहां नगरनिवासियों की भारी भीड़ जग गई । जब हथकड़ियों 
से जकड़े हुए बन्दी चहाँ लाए गए तब दशकों के विस्मंव्र का पारादार 
ने रह। बन्दियों के बीन में राष्ट्रपति का इकलौता लड़का लोगेश 
सिर भुकाए खड़ा थ। | 
राष्ट्रपति ऋषभदत्त विचारासन पर बेंठा। भीड़ में मिस्तब्घता 
छा गईं । सबके सब बन्दी उसके सम्मने लाए गए । किच्ार झारम्भ 
-हुआ। बहुतों ने अपना दोष स्त्रीकार कर लिया। कुछ चुप थे | 
राष्ट्रपति फेसला सुनाने को उठे । लोगों की चलती सांस रुक गई । 
राष्ट्रपति ने खड़े हो गम्भीर स्वर में कहु--' इन सब व्यक्तियों 
ने योद्ेय प्रजातन्त्र के साथ विश्वासघात और वोह किया है; और 
यदि ये समय पर न पकइ दिये गए होते तो प्रजासन्ध शासन के 
उल्टने में कोई संदेह न था। ऐसे जघन्य श्रपराध के लिये रृत्यु दयद 
ही एक उपयुक्त दण्ड है; इसक्निये में आज्ञा देता हैं कि हम सबका 
अभी वध कर दिया जाये ।? 
भीड़ में निस्तब्धता छाईट रही । कैदियों के संरक्षक ने धागे यढ़कर 
इस विस्तब्धता को तोड़ा | उसने कह 
“ल्ोसेश के लिये क्या आह है 
“उसका ख़बसे पहले वध किया जाय ।? 
परत 0 बह |... 
“परन्तु क्या? राश्रपति ने सौंह तानकर कहा । 
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राष्ट्रपति के बिगड़े हुए तंवर देख उसे और कुछ कहने की हिम्मत | 
न हुईं। 

सब केदी जरुखाद के हवाले कर दिये गए | 

राष्ट्रपति चुपचाप विचारासन से उतरा और उस दिन की बढ़ाई 
के लिये सनिको का आदेश देने लगा | 

इस अलौकिक स्याग से स्तम्मित नगरनिवासियों के मुंह से 
कोई ब्रात न निकद्मरी । सब तिर मुकाए अपने-अपने काम पर 
जाने छगे। 

सारे उपाय पिफल जाते देखकर राजा युद्धजित को लड़ाई बन्द 
करनी पढ़ी । उसकी बहुत सी-सेना काम आरा चुको थी। कुछ बचे- 
खुचे साथियों को लेकर वह झरने एक मित्र राजा के यहां चलना गया 
श्लोर अपने राज्य को फिर प्राप्त करने के दिये उपयुक्त श्रवसर की 
प्रतीद्ा करने त्षगा । 

युद्धजित पर विजय पाकर नगरनिवातियों के हु की सीमा 
न रही । उसकी यादगार में उन्होंने एक बहुत बढ़ा भव्य मंदिर तयार 
कराया और उसमें बढ़े समारोह से रुबरतंत्रता देवी को मूर्ति स्थापिय 
को । जन-पापरख से वह्द स्वतंत्रता देवी का मंदिर! इस वाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 

पूरे दो वर्ध की तेयारी के परचात्‌ युद्धजित ने युद्धपुर पर फिंरः 
छाई की । उसने अपनी असस्य सेना से नगर को तब तक घेर स्खने 
का निश्चय किया जब “तक नगरनिवासी ठंग आकर अआपत्म-समपंणछ 
न कर द। मद्दीनों छड़ाई होको रही; किसी पछ्ठ की हारजींत केडः 
निशशंघ न हो सका | पर उज्यॉ-ज्यों दिन बीतते जाते थे, स्यॉन्स्यों: 
नगर-निवासियों का पक्ष निबंज पहला जात्म था। युदजित मे रखदँट 
पाती के रास्ते सभी बस्व कर दिये थे । इसके साथ*ही वंध अपने सिश्र 
"राजाओं को सहायता से अपनी सेना की जृक्वि:श्ो करत जांवाल्यी $.. 
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दिन प्रतिदिन अपनी घदत हुईं शक्ति को देन्कर युद्रयुर-नियायी 
निराश हो गए । उन्हें युद्जित की असंज्य सेना से छुटकारा पाने की 
कोई आशा न रहे गई; कड-कहीं आपस-समपण करने तक की काना- 
फूसी होने लगी । ओर सहास्द्ध के बहुत से धादी, पिन्‍्होंने अ्रन्त 
समय तक हड़ने क॑ ठान ली थी, घीरे-घीरे कप्त होगे जगा खेबथे। 
इससे राष्ट्रपति चिंतित था । 

सदाभद्द ऋषनदत को निश्चत् हो गया कि बद्ि नगर का घेशा 
अधिक दिन तक चलता रहा तो लड़ा& से ऊपर हुए यगर-नियापों 
हथियार डाल देंगे। उसके सामने अब एक ही उदवय था कि बह 
नगर से बाहर निकज्ञ कर युद्ध में भाय-परीक्ष। कोे। हार ह्ठो या 
ज्वेत, इसके सिवाय उसे दूसरा कोई उपाय नहीं दीखता था | 

दूसरे दिन सरेर युद्धजित्‌ को पता लगा कि रात ही रात मे ऋषभदत 
के अपनी सारी संना नगर के बाहर ला जमाई हैं । उसे यह आशा 
कभी न थी कि नगरनिवासी उसको इतनो बड़ो थेना का छुसे हे 
सामना करने का साहस करेंगे | घह अ्रपनी सेना को वंया7 भो ने क्र 
पाया था कि ऋषभदत ने धावा बोल-दिया । 

दिन भर ऋड़ाईं होती रही । दोनों ओर के सहन योद्या कट मरे । 
श्रन्त में योद्धेयों के पेर उड़ने लगे । उनके बहुत-स साथी काम आा 
छुके थे। जो बचे थे उनका दॉसला टूट चलना था । ऋषभ द्र्त ने 
स्थिति की सॉफ जिया । उसने आगे बढ़ कर प्रजासंत्र का मभंढा अपने 
हाथ में ले लिया और वह शत्रुसेना में घुस गधा। उसके प्राणों के 
भूखे विएछ्ी सिपाही उसे देख कर चारों ओर से उसकी झोर मपटे । 
अपने प्यारे रा्टपति को इस संकट. देख कर यौश्धेय वीर अपने अणों 
का मोह छोड़ कर शज्रुसेना पर टूट पड़े । 

नगर के परकोंटे पर खड़े हुए सहृस्तों नरनारी अपने भाम्य का 
नियेय होता देख रद्दे थे । राष्ट्रपति के इस अद्लौकिक साहस को देख 
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कर उनकी रणखां से भी खून ने जोर सारा । नयर के सारे द्वार खोल 

दिये गए । स्त्री-पुरुष, बच्चे-बूढ़े, सबव--जिसके हाथ जो चीज आईं 
कैकर बाहर निकल्ल आप और विपक्षियों पर चढ़ दोड़े। युछभनिंत की 
सेना पर चारों ओर से सार पहने लगी । उसमें भगदड़ मय गई 8. 
युद्ध5.त लड़ते लड़ते सारा गया । उसके मरने के बाद युवराज ओर 
, बची हुई सेना ने आग कर अपने प्राण बचाए । 

विल्‍योन्मत्त योद्धेय हव॑ से दाचने छगे । नगर-निवासियों के हर्ष 
का को६ दिकानाण्न थार । योद्धेय अझातन्त्र की ऊय! आर राष्ट्रपति की 
जय? के घोष से आकाश-पाताल एक हो रहा धा। परन्तु उन्हें पता 
न था कि उनको यह जयलास कराने वाला अजातन्त्र का सब्ा हितेषी 
एक घड़ी का मेहसान हैं। जख्मों से चुर ऋषभदत्त शय्या पर लाव- 
कर नगर सें लाया गया। आन की आन सें उसको शोचनीय अवस्था 
की खबर सारे नगर थे फेल गईं। आनंदोहसित भगर-निवास्सियों के - 
खिल्े हुए चेहरे मदन पंड गए। वे सब अपने राष्टु:ति को जझो-जान 
से चाहते थे । सभी कटते थे, यह विजय उन्हें बहुत मंहगी पड़ी है। 

मरणासस्ञ राष्ट्रपति को घेरे हुए यौद्धय सरदार सिर झ्ुकाए खड़े 
थे । सबके चेहरों पर विषाद की छाया थी। राष्ट्रपति के होठ दिखते 
हुए दिखाई दिये। उनका अन्तिम आदेश सुनने के दिये नतसमस्तक 
सरदार और भी कुक गए । बहुत क्षीण स्वर से उस मरखासन्न वीर 
ने कहा:--- 
“मेरी रुत्यु का किसी को शोक न होना चाहिये। मुझे दृष है 
कि मेरा मनोरथ सफल हुआ है। परन्तु मेरी एक अभिल्लाषा है 
यदि“ * “** 'सब सरदार बीच ही में बोल उठे ।॥ आप आज्ञा करें; 
थ्राश रहते हम उसका पालन करंगे! ।------“तो तुम सब प्रतिज्ञा-कढ़ी : 
कि झैंसे सदा प्रजातन्श्रपछति की रक्षा करोगे। योद्धेय सरदारों को 
कपने राष्ट्रपति के आशय के समझने में देरी न खगी । राजा युद्धजित्‌ 
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मर चुका था, परन्तु युवराज अभी जीवित था । कद्दी उसकी रझूत्यु के 

बाद युवराज राजा न बन जाय उसे यही डर था । 

सब' पोद्धय सरदारों ने श्रजातन्त्र शासन पद्मति की रक्षा करने का 
हीं ब्रत नहीं किया, अपितु उसी सर्मथ ससम्मति से यह नियम यना 
दिया गया कि भविष्य में योदेय जाति किसी रूप में भी राजसन्त्र 
पद्धति को स्वोकार न करेगी । यौद्धेय सरदारों के इस निर्णय से उस 
महान्‌ आत्मा को बहुत प्रसन्नता हुईं । उसमें बोलने की शक्ति न थी, 
परन्तु उसकी चमकती आँखें उसके हार्दिक सनन्‍्तोत् को प्रकट कर रही 
थीं । योद्धेय प्रजातन्‍्त्र के जन्मदाता श्रौर ग्रपनी जाति के सच्चे हितेषी 
ने अन्त समय तक जाति-हद्वित-चिन्तन करते हुए संतोष के साथ प्रास् 
स्याग दिये । 

युद्धपुर-निवासियों ने अपने प्यारे सरदार की स्घति जीवित रखने 
के लिये उसकी एक विशाज्ञ मूर्ति स्वतन्त्रता के मन्दिर के सामने 
स्थापित की । सेंकड़ों वर्ष के वाद भी जब कोई विदेशी किसी यौद्धेय 
से यह पूछुता कि यह मृति किसकी है तब वह बड़े गये से कहता--- 

“ये योद्धेय प्रजातन्त्र के निर्माता राष्ट्रपति ऋप्रभ दस हैं, इन्होंनि 
देशंहित के जिये अपने इकलौते बेटे का बलिदान किया और अपने 
प्राणी को भी उसीं निर्मित्त विसर्जन किया ।?? 


क्‍ (३ ) विधाता 
“चीनी के खिलोने, पेसे में दो; खेल्न जो, खिला जो, द्ूट जाय तो 
खा द्वौ++पसे में दो । 
: सुरीक्षी आवाज में यह कहता हुआ खिल्नोनेवाला एक झ्ोटीं-सी 
भरण्टी बजा रहे थो। 
उसकी आवाज सुनते ही प्रिवेशों बोले उठी--- 
माँ: पफेल्त दो, खिलीना लूगी ।? 
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ना 


अआज पेसा नहीं है बेटी ।! 

“एक पेसा; माँ हाथ जोड़ती हूँ । 

“नहीं है त्रिवेणी, दूसरे दिन ले लेना ।! 

“त्रिवेणी के मुख पर संतोष की कब्क दिखाई दी ।! 

उसने खिड़की से पुकार कर कहा--ऐ खिल्ोंगेवाले, आज पेसएः 
नहीं हैं; कल आना ।? 

चुप रह, ऐसी बात भी कहीं कही जाती है ?--उसकी माँ ने 
भआुनभुनाते हुए कहा ७ 

तीन वध की त्रिवेशी की समझ में न आया । किंत॒ उसकी माँ 
अपने जीवन के अभाव का पद दुनिया के सामने खोलने से हिचकती 
थी | काश्ण, ऐसा सूखा विषय केवल लोगों के हंसने के लिये ही 
होता दे । 

और सचमुच--वह खिलोनेवाला मुस्कराता हुआ, अपनी घण्टी 
बजाकर, चक्का गया। द 

का 524 ५ 

सन्ध्या हो चली थी । द 

लज्जावती रसोईघर में भोजन बना रही थी। दफ्तर ले उसके 
पति के लौटने का समय था | आज घर में कोई तरकारी न थी, पेसे भी 
न थे । वि:यकृप्ण को सुखा भोजन ही मिलेगा ! रज्जा रोटी बना रही 
थी और त्रि)!णी अपने द्वाबू जो की ग्रतीक्षा कर रही थी । 

“मां, बड़ी तेज भूख लगी है ।-कातर वाणी में त्रिवेणी ने 
कहा । द 

बाबूजो को श्राने दो, उन्हों के साथ भोजन करना, अब आते ही 
होंगे /“-ज्ञजा ने सममाते हुए कहा। कारण, एक ही थाद्यी में. 
श्रिविणी ओर विजयकृप्ण साथ बेठ कर नित्य भोजन करते थे और उन्त 
दोनों के भोजन कर लेने पर उसी थाली में रूज्जावती इुकढ़ों पर जीने 
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५-७ लन नम हनन 3 नमक पन्‍ सन “मन सन स नमन जनम पनीर रस न नल म 
चाले अपने पेट की ज्वाला को शान्‍्त करती थी । जूढन ही उसका 


सोहाग था । 
ल०“घप्रवती ने दीपक जलाया | त्रित्रेणी ने आँख बन्द कर दोष्क 


को नमस्कार किया; क्योंकि उसकी माता ने 5तिदिन उसे ऐसा करना 
सिखाया था । 

हार पर खटका हुआ । विजय दिन-भर का थका ज्लोंटा था। 
बत्रिबेणी ने उदुलते हुए कहा--माँ, बाबुजो श्रा गये ।” 

विजय कमरे के कोने में अपना पुराना छाता रख कर खू टी पर 
कुर्ता टोपी टॉग रहा था । 

लज्ञा ने पूला---'वहीने का वेतन आज मिल्ला न १ 

“नहीं मिज्ञा, कल बंटेगा। साहब ने बिल पास कर दिया है ।? - 
मन्द सत्र में विजय कृष्ण ने कहा। | 

लज्तावतो चिन्तित भाव से थाहवी परोसने लगी | भोजन करते 
समय, सूखी रोटी और दाल की कटोरी की ओर देखकर विजय न-ज्याने 
क्या झीच रहा था। सोचने दो; क्योंकि पिन्ता ही दरि्त्रों का जीवन 
# और आशा हो उ्नका प्ररण ।, 

57] 2 ५ 

किसी तरह दिन कट रदेंथे। 

रात्रि का समय था ! जिवेणो सो गई थी, लज्वा बेठो थी । 

“देब्ता हैं, इस नौकरी का सी कोई ठिकाना नहीं है।'-...ध्मीर 
शाकृति बनते हुए विउ.यकृष्ण ने कहा । 

“यों ! क्‍या कोई नई बात है ?--लजावती ने अपनी मुको 
आँख ऊपर उठाकर, एक बार घिजय की ओर देखसे हुए, पूछा । 

बड़ा साइव मुझसे अप्रसञ्॒ रहता है। मेरे प्रति उसकी अाखे 
सदेव चढ़ी रहती हैं ।* 

“किस लिये ९? 
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“हो सकता है, मेरी निरीहता ही इसका कारण हो ।! 
दत्ता चुप थी। 
५पन्द्रह रुपये मासिक पर दिन-भर परिश्रम करना पढ़त्म है। 


ओह, बढ़ा भयानक समय आ गया है |***'**? छज्जावती ने दुःख 
की एक लम्बी सास सख्वींचते हुए कहा | 

“मकान वाले का दो मास का किराया बाकी है, इस बार बह नहीं 
मानेगा ।? 

“इस बार नबभेलने से वह बड़ी श्राफत मचावेगा ।!- लज्य ने 
भयभीत होकर कहा। 

क्‍या करू ? जान देकर भी इस जीवन से छुटकारा होता'**।॥? 

“टऐसर सोचना व्यर्थ हैे। घबड़ाने से क्या लाभ ? कभी दिन 
फफिरेंगे ही |! 

“कल्ल रविवार है, छुट्टी का दिन है, एक जगह दूकान पर चिद्दी- 
पन्नी लिखने का काम है। पाँच रुपये सहीना देने को कहता था । घण्टे- 
दौो-बण्टे उसका काम करना पढ़ेगा | में आठ मॉगता था। अब में 
सीचता हूँ, कल उससे मिलकर स्त्रीकार कर लू' । दफ्तर से लोटने प्र॒र 
उसके यहाँ जाया करू गा? कहते हुए विजयकृष्ण के हृदय में हल्की 
'रेखा दोड़ पड़ी । 

जैसा ठीक समझो ।१--कह कर लज्जा विचार में पड़ गईं । वह 
जानती थी कि विजय का स्वास्थ्य परिश्रम करने से दिन-दिन खराब 
होता जा रहा है । 


मगर रोटी का प्रश्न था ! 
4 कछ 2] 


दिन सप्ताह ओर महीने उलमूते गये । 
विजय ग्रति-दिन दफ्तर चलना जाता। वह सबसे. बहुत कम 
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बोलता । उसकी इस नौरसता पर प्रायः वफ़्तर के कम चारी उस पर 
ब्यक् करते । 

उस्बका पीला चेहरा ओर सी हुईं आँखे लोगों को विनोद करने 
के ल्षिये उकसाती थीं। लेकिन वह चुपचाप ऐसी बातों को अनसुनी 
कर जाता, कभी उत्तर न देता । इस पर भी क्लोग उससे असंतुष्ट 
रहते थे । 

विजय के जीवन में आज एक अनहोनी घटना हुईं । वह कुछ 
सममत न सका। मार्ग में उसके पर आ्रागे न बढ़ते । -उसकी आँखों के. 
सामने चिनगारियाँ झकलमलाने लगीं । सुरूसे क्या अपराध हुआ १९" 
कद्दे बार उसने मन ही में अश्न किये । 

घर से दफ्तर जाते समय बिल्ली ने रास्ता काटा था । आग्रे चलकर 
खाली घड़ा दिखाई पढ़ा था । इसक्षिये तो सब शअ्रपशकुर्नो ने मिद्धकर 
आज उसके भाग्य का फेसला कर दिया था ! 


साहब बढ़ा अस्पाचारी है। क्या गरीयों का पेट काटने के लिये ही 
पूजीपतियों का जन्म हुआ है ? नाश हो इनका. यह कौन-सा विन 
होगा जब झूपयों का अस्तित्व संसार से मिट जायगा ? भूखा सजुष्य 
दूसरे के सामने हाथ न फेला सकेगा ? सोचते हुए विजय का माथड़ 
घूमने लगा । वह मार्ग में धिर-गिरते सम्दल गया। 

सहसा उसने आँख उठाकर देखा वहू | श्रपने घर के सामने भा 
गया था; बड़ी कठिनाई से वद्द घर में घुसा । कमरे में श्ाकर घम से 
बैंट गया । 

लज्जाबी ने घबराकर पूछा-- तबीयत कसी है ।? 

जो क« था वही हुआ ।? 

क्या शा ९? 

“वॉकरी” छूट गईं। साहब ने जवाब दे दिया ---कह ते-कहसे 
उसकी आंख छुलूछुछा गईं । 
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विजय की दशा पर छज्जा को रोना आ गया ॥ उसकी आँखें बरस 
परढी । उन दोनों को रोते देखकर जिवेणी भी सिसकने लगी । 

संध्या की मत्रिन छाया में तीनों बेठकर रोते थे । 

हसके बाद शान्त होकर विजय ने अपनी आँखें पोंढी; लज्जावती 
अऔ अपनी और स्रिवेणी की---। 

क्योंकि संसार में एक और बड़ी शक्ति है, जो इन सब शासन करने 
'थाल्ली चीजों से कहां ऊँची है--जिसके भरोसे बेठा हुआ मनुष्य आँख 
नफाड़कर अपने मरग्य की रेखा को देखा करता है। 

(विनोदर्शंकर ब्यास) 


(४) विद्रोही बालिका 

महल को ऊँची छुत पर खड़ी एक चौदहवर्षोय बालिका अपने 
सामने दूर-सुदूर फेले हुए विस्तृत" सार्ग की ओर देख रही है। उसके 
सामने सर्प-गति सी तिरछी डगर है जो दूर जाकर भयानक जंगल 
में मिल जाती है। बालिका देखती है कि जड्नल में कुछ हलचल-सी 
है भर वह आँखें गढ़ाकर कुछ और स्पष्ट देखने का प्रयरन करती है । 
उसके घने और काले कुन्तल कभी-कभी आकर दृष्टि-पथ को रोक 
क्षेते हें पर वह उन्हें हटाकर फिर देखने लगती है। उसके भोले और 
सुन्दर सुख पर एक क्षण के लिए विस्मय की रेखा खिंच जाती है, 
उसकी श्राँखों में दढ़ता की आभा है । 

उसने देखा कि जुँगल में खेमे लग रहे हैं---और गोरे सेनिक 
अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित फिर रद्दे हें। वह एक क्षण के लिए सोचती 
ह----तो क्‍या गोरे इतने कायर और नेतिकत से गिरे हुए हैं कि वह 
इस महल को भी न रहने दंगे। उसने देख कि सामने से एक घुल- 
सवार घोड़े को तेजी से दोड़ाये चला आ रह टै। उसका लक्ष्य है, 
महत्व । सहल के नीचे आकर उसने घोड़े को) रोक दिया और इधर- 
“ठघर देखने ल्गा। 
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बालिका ने ऊपर से पूछा--आप क्या चाहते हैं ? 

छछशवारोही ने उत्तर दिया--मैं महत्त में आला चाहता हूँ । 

--क््यों और किस लिए ? 

--ठमारे कमाए्डर का संदेश हैं, जो मुमे महल में पहुँचाना हैं । 

“अच्छा ठहरिये ! 

विशाल फाटक की खिड़की खुली और उसमें होकर सवार अन्दर 
घुसा । पथ-प्रदर्शः उसे एक सजे-सजाये कमरे मे ले गया---जहाँ 
बाक्षिका उसकी प्रतीक्षा कर रही थी । 

आगन्तुक के प्रवेश करते ही बालिका ने निर्भीकता से मुस्कराते 
हुए कहा--में महज की संरक्षिका हेँं---आपको अभिव्र्दुब करना 
साहिए था । 

आगन्तुक ने हेट उतार कर हँसते हुएु बाक्तिका को अमभिवादन 
किया ओर वह उसकी इस निर्भीकता और भोलेपन से प्रभाषित 
हो उठा । 

बालिका ने उसे बंठने कान्‍्संकेत करते हुए कद्ा--कहिए, क्‍या 
भ्राजा दे । 

आन्तुक ने बिना किसी प्रकार की भूमिका बाँचे हुए कहा-- 
मेरा नाम राबट है, में कम्पनी की ओर से आया हूँ । हमारे कम्ायढर 
ने हुक्म दिया है कि इस महत्न के क्लोग कल्न सुबह तक अपने को हमारे 
हाथ भे सोंप द--नहीं तो महल को तोपों से उड़ा दिया जायगा । 

“यदि हम सहल को खाली कर दें तब इसका क्या होगा? 
आलिका ने पूछा । 

“महत्न को तो उड़ा ही दिया जायगा। कमास्छर का दुक्‍्स है 
' कि दुश्मनों की कोई भी निशानी घाकी न रहने वी जावेगी । 

“ दुश्मनी आपकी नाना से हो सकती है---नाना के परिवार से 
हो सकती है, पर महत्व ने क्या बिगाढ़ा है। जो श्रपनी दुश्मनी महलों 
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और किलों से भी रखते हैं ओर उन्हें नष्ट कर देना चाहदे दें वे" 
इंसान हैं यो आदमो के चघोले में शेतान ? 

“अुमे इससे कोई बहस नहीं है। जो हुक्म था वह मेंने, आपकी 
सुंचा दिया । कल दीपहर तक आपको आत्म-समप रण कर देना होगा 
अन्यथा सबको गिरफ्तार कर महल को तोपों से उड़ा दिया जायगा। 

-+तो आप अपने कमाण्डर से कट् दें, कि नाना को पुत्री ने कहा 
है कि भारतवासियों के उन्नत मस्तक को किसी भी कीमत पर किसी 
भी शक्ति द्वारा" नहीं,ऊुकाया जा सकता । वे लड़ना जानते हँ---मरना 
जानते हूँ, झात्म-समर्पंण करना नहीं जानते । अपनी घस्तु का अपनी 
आँखों से विनाश होना देख सकते हैँ पर डर कर उसे दूसरे के हाथों 
में सॉए नहीं सकते | 
... दासियों ने आकर आगन्तुक की मेज पर भोजन की थांतियाँ 
लगा दों। राबट ने बालिका की ओर गप्रश्नसूचक दृष्टि से देखा । 

बालिका ने कहा--हिन्दुस्तानी इंसान होते हैं, घर आये हुए 
शत्र का भी वे सम्मान करना जानते हैं । 

)८  % ३८ 





दूसरे दिन मध्याह्न में--- 

गीरी और हिन्दुस्तानी सेनाओं ने महल को चारों ओर से घेर 
किया हे--बालिका ऊपर से देख रही हैं। महल के फाटक को सौडा। 
जा रहा है ओर देखपै-देखते फाटक भयानक आवाज के साथ गिर 
बढ़ा । फोज की एक टुकड़ी तेजी से सहल के अन्दर घुस गई औरूँ 
उसने मंहल का कोना-कोना खोजा--पर महल सूना था। कमाण्डर 
चकेत था कि आखिर देखते-देखते इतने व्यक्ति कहाँ विल्लीन हो गये 
आर यालिका तो एक रहस्य बन गईं । राबर्ट की श्राँखें- अब॑ भी उस 
सूने महल में बालिका को खोजने का निष्फल प्रयत्न कर रहीं थीं । 
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ज्रारकर राबर्ट ने कमायदर को फोजी सेक्यूट दिया और बोल[++- 
सर, जान पड़ता है कि महत्र में कोई सुरंग है, जिससे सब लोग बाहर 
निकल गए, पर सुरंग का कोई पता नहीं चलसा । 

कुछ छण पश्चात्‌ तो आग उगल्नने क्ष्ीं और वह सुन्दर झा 
विशात्न महल खण्डहर के रूप में परिणत हो गया | 

० 9 5: 

विद्रोही नाना की लड़की मना एक रहस्य बन गई । 

आस-पास के लोगों में एक विचार घर करत गया और उसने 
विश्वास का रूप धारण कर लिया कि मना की आस्मा प्रतिदिन महत्व 
के मग्तावशेषों के पास आकर धूमती है, ओर टौले पर बेठकर महत्व 
के भग्नावशेषों को ओर सुँह करके कुछ देर रोती है ओर फिर _ गायब 
हो जाती है | उड्ठती-उड़ती यह खबर गोरों की छात्रनी में भी पहुँची । 

राबर्ट अपने खेमे से बाहर टहल्लता हुआ चांदनी रात का आनन्द 
ले रहा था | उसके मस्तिष्क में विचारों के तूझान उठ रद्दे थे भौर वह 
इस समय अपने में ही कुछ सीमित हो गया था कि किसी के बूर्टो के 
ककेश स्वर से उसकी तन्द्रा भंग हो गई। उसने देखा कि उसके 
सामने हिन्दुस्तानी फोज का सूुबेदारे रामसिंद खड़ा हैं । 

राबट ने पूछा- क्या बात दै ? 

रामसिंह ने सत्याम करके उत्तर दिया--सर, में मेना को पकढ़या 
सकता हैँ । 

--मैना, हम मेना नहीं चाहता, लड़ाई के म्के पर तोता-मेना का 
कया कास ! 

“+सर, जाप समझे नहीं, मेरा सतत्षब विद्रोदियों के नेता नाना 
साहब की लड़की मना से है । 

मेना ! मेना !! नाना की लड़की सेना !!! पकद़ाओं तुमको यटुत 
इनाम मिलेगा । 
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राब्ट अपने साथ २५ सेनिकों को खेकर चला। दूर से देखा, जल्ले 
हुए पघ्यरों के एक टीले पर श्वेत-परिधान में बेठी हुईं एक बात्िका 
महल की श्रोर देख रही है। राबर्ट ने दबे पाँव चलने का संकेत किया 
भ्रौर सनिकों को आदेश दिया कि चारों ओर से घेर लिया जाये। 
मेना को चारों ओर से घेर लिया गया । राबर्ट भरी हुईं पिस्तोल 
_खेकर उसके सामने पहुँचा--देखा वही बालिका थी--महल्व की 
' संरत्षिका । 
सूधदार रामसमिंद ने कहा--सर, यही है विद्रोही नेता नाना की 
खड़की सेना । 
सेना ने रामसिंह की ओर अपनी श्राँखों में अ्रसीम घृणा भर कर 
'देखा। 
“आप लोग आ गये, में तो प्रतीक्षा ही करती थी, पर यह नहीं 
जानती थी कि एक हिन्दुस्तानी के विश्वासघात से पकड़ी जाईँगी । 
“तो क्या आपको अपने पकड़े जाने पर कोई दुख नहीं है, आप 
जानती हैं, परिणाम क्या होगा ? राबर्ट ने पूछा । 
मेना के जल्नते हुए होठों को मुस्कराहट ने चूम लिया । वह 
_बोलो--जानती हूँ--- झत्यु से तो भयानक कोई दण्ड होता नहीं हैं, 
ओऔर उसे हम भारतीय एक खेल समझते हैं १ 
राबर्ट ने इंसते हुए कहा--अब आप हमारी केंदी हैं, आपको हमें 
' अभिवादन करना चाहिए। 
मेना ने तेज आवाध में कहा--पिंजड़े में बन्द शेर, शेर ही होता 
' है, राबर्ट । भारतीयों के स्वाभिमान से तने हुए मस्तक को दुनिया की 
' कोई शक्ति नहीं कुका सकती । 
2 ््छ कक 
एक विशाल किला---जिसमें एक ओर गोरी रौर हिन्दुस्तानी फौज 
:है, और दूसरी ओर विद्रोही केदी। केदियों के लिए टीन लगाकर 


१२२ टकसाली हिन्दी 





अलग बरक बना दी गई हैं। उन्हीं में से एक गन्दी, भयानक और 
संकरी कोटरी में मना को तरह-तरह की यातनाएँ दी गई। नाना, 
तास्यछ्टिपी का पता पूछने के लिए । पर मेंना तो प्रश्नवाचक चिहद्ध बन 
कर रह गई | 

आज मना के भाग्य का निर्णय था । यह उसका अन्तिम दिन था ॥ 
मैना प्रसन्न थी, जाति के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए. बलिदान 
करके कतंब्य का पाजन करने जा रही थी । 

. किले के भेदान के बीचो-बीच थ्राग उ.ल रही 'थी--तेज और 
सयावक--जिसको लपर आकाश को चूम रही थीं । सनिकों का विशेष 
रूप से प्रबन्ध था। मना सेनिकों के पहरे में आग के समीप लाई गई। 
उसके शोठों पर विज्य की मुस्कान थी और आऔँस्‍्बों में खमकव 

कमाण्डर ने पूछा-क्या अब भी+तुम बताने के लिए लेयार नहीं हो ? 

“में एक शब्द भी बताने के लिये तेयार नहीं हूँ । 

“इसका परिणाम । 

“मोत से अधिक कुछ नहों। 

“अभी तुमने दनिया में देखा क्या है । 

सना अट्टद्यस कर उठी। देखा--मंने देखी है हन्सान की इन्सान 
से दूरी, तुम्हारे गोरे शरीर में काला हृदय, विश्वासघात, दगा, फोशब, 
मक्कारी । क्या और भी कुछ देखना शेष है। जिन्होंने सुम्हें आश्रय 
दिया--उनके खिलाफ षडयंत्र रचते हो--यह, है तुम्हारी ईमानटएी, 
ढोंगी-पाखरडी । 

मेना तुम छोड़ दी जाओगी--मैं देब्रल पता चाहता हूँ । बताने सें 
तुम्दारा नुकसान ही क्या है ? 

मेना मुक-निस्तब्ध ! 

“ठस्ह्वारा राज्य, तुम्हारे किले, तुम्यारी सब सम्पत्ति तुम्हें त्रापरत 
कर दी जायगी। 


साहित्य-निरूपण १२३ 

मैना ने कडकती हुईं आवाज में उत्तर दिया--में इन सब पर 
थूकती हूँ । कतंथ्य के सामने यह सब नगरण्य हैं। 

“-तो फिर सामने घधकती हुई आग है ओर तुम्हारा कामल शारार ! 

कम्राण्ढर ने क्रोध से दहाड़ते हुए कहा--इसे उठा कर शझ्ागं में 
कॉक दो । 

मेना की आँखों के डोरे लाल हो गये । वह गरज कर बोली--- 
देखू' कोन मेरे,शरीर को हाथ खगाने का साहस करता है। 

श्रोर वह आगे सें कृद पड़ी । 

सेना ने अग्नि, वायु और किल्ले की दीवारों को सम्बोधित करते 
हुए कद्दा--किले की दीवारो, तुम साक्षी हो, जब हिन्दुस्तानी सेनिक 
जय की दुन्दुभि बजाते हुए आएं--तो उनसे कहना मना ने 
ग्राजादी के झण्ड़े को कुकने नहीं दिया । लपलपाती हुई लपटो, तुम 
साक्ती देना कि मेना ने अपने कर्तव्य का पालन किया है, और तुम? 
इतना विराट रूप धारण करो कि जिसमें अश्रनाचार, पाप, कुटिल्लता, 
विश्वासघात के आधार पर जमा हुआ यहे विदेशी राज्य भस्म हो 
जाय । पत्रन देव, तुम मेरे प्यारे देश के कोने-कोने में प्रत्येक नर-नारी 
को संदेश पहुँचा दो कि आजादी का कणडा किसी भी कीमत पर 
न ऊकुकने पावे । पिताजी, और चाचा तात्या से कहना कि तुम्हारी मेना 
ने भारतीय परंपरा के गीरव को स्थिर रखा है! और कमाण्डर 
ग्रनीति पर स्थापित तुम्दारा यह राज्य बालू की भीति की तरह 
ढह जायगा। कु 

मेना का संदेश देश के कश-कण में गु'ज उठा। 

( शलेन्द्र कुमार ) 
कुछ कहानियां की रूपरेखा 

(१) पक बूढ़ी स्ली श्रन्धी हो जाती द्वे--डाक्टर का बुलासो है -- 

अच्छी हो जाय तो भारी फीस देने की प्रतिज्ञा करती है, किंतु अच्छी 
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न हंइेने पर कुछ न देने की घमकी देती है---डाक्टर रोज आता है-- 
उसके फर्नीचर पर नजर डालता है-इलाज में देरी करता दे--रोज 
एक एक करके चीज़ ले जाता है-अन्त में आँखेंठीक कर देता दै--- 
फीस भांगता है-वह नहीं देती--कहती है पूरी तरह आँख टीक नहीं 
हुई--कचइरी में जाता है--जज मस्ली से पूछता है फोस क्यों मभहीं 
देती--वह कहती है आँख पूरी तरह ठीक नहीं हुई--मुझे अपना सारा 
'फर्नीचर नहीं दीखता--जज उसके पक्ष में फेसला कर देता है। 
परिणाम । 

(२) एक गीदड़ नदी के दूसरे किनारे खाने की चीज देखता है--- 
पर पार केसे जाय--ऊंट से कहता है परली पार ईस के खेत हैं, खूब 
शखबाना--ऊंट गीदढ़ को पार ले जाता है--गीदडढ़ अपना काम कर 
क्षेैत्रा है---बाद सें शोर सचाता है--गांव के आदमी भागे आते और 
छेट की मरस्मत करते हैं-- ऊंट नदी में घुस जाता है--गीदड़ उस पर 
सवार हो जाता है -- ऊंट उससे धोखे का कारण पूछता है--गीदड़ 
'ऋहता है भोजन के बाद उसे चिछाने की आदत है - ऊंट कहता है 
मुझे भी नदी में पड़कर लौटने की आदत है??--नदी में क्लोटता है-- 
गोदड़ डूब जाता है । जैसे को तेसा। 

(३) एक सिंह जंगल में जाती हुई एक स्त्री को मार देता है-- 
खाते समय उसकी---चूुढ़ियों को रख ल्लेता दै--कभी काम श्ार्वेगी-- 
“कील के किनारे छिप जाता है--एक यात्री आता है--वह स्नान 
करता है--शेर के सुह में पानी भर आता है--वह उसे चूढ़ियां 
दिखाकर कहता दे यह ले तो में तो साधु बन गया हूँ, ये मेरे किस 
काम की हैं ।--यात्री पास आ जाता है--शेर उसे मार कर सवा 
आता है। 

(४) बगढ्द का व्यापारी कारवान के साथ देमास्कस के किये 
खलता है--रास्ते में बीमार पढ़ जाता है--रेशम का सामान पूक उट 
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हांकने वाले को यह कह कर दे देता है कि ठीक होने पर भ्रा जाऊंगा, 

तुम आगे चलो--हांकने चाल्ा पहुँच जाता है-अ्रतीक्षा करके उसे मरा 

समसरू रेशम बेच आनन्द लेता है--दाढ़ी मुंडा देता है, सिर के बाल 

रंग लेता दै--आखिर व्यापारी भी पहुँच जाता है--हांकने वाले को 

हू ढता है--बहुत दिन बाद उसे पहचान लेता है -वह मना करता 

है--जज के पास जाते हैं--जज फेसला देने में असमर्थ हैं-दोनों 
कचहरी से बाहर चल देते हैं--एकाएक जज “हांकने वाले” यह 

अवाज देता है---हांकने वाला बोल उठता है--जज उसे 
जेल में डाल देता है । 

(९) कार्थेज का एक गुलाम--डसका स्वामी बेदद--गुलाम भाग 
जाता है---उस रात एक गुफा में सोता है--ऊँची हँकार से डर कर 
उठ बठता है--शेर आता है--शुलाभ डर जाता है-- शेर पास आकर 
घायल पंजा पसारता हं--गुलाम पंजे में से काटा निकाल देता 
शेर कृतज्ञ होता हं--दोनों साथ रहते हँ---मित्र बन जाते हैं - गुलाम 
को घर की याद सताती हे--लौट जाता है--पकड़ा जाता है - शेर के: 
सामने डाल दिया जाता है--शेर उसे पहचान लेता है---मारता नहीं--« 
दर्शक अचरज में डूब जाते हें--गुलाम को स्वतन्त्र कर दिया जाता है । 
परिणाम । 

(६) अली बगदाद का नाई हँ--हसन लकड़द्वारा हं-हसन अल 
के किय्रे गधे पर उकृड़ियां लाता है--अली गधे पर रखी सारी 
लकड़ियों का सोदा करौ लेता है--द्सन लकड़ी दे देता हे--अली 
काठी सी मांगता हसन नहीं देता-भाोड़ा होता है 
लौट जाता है--कुडझ दिन बाद आता है और अली को अपनी तथा 
अपने दोस्त की हज्ायत के लिये कहता है--अली मान लेता है-- 
हसन की हजाप्ृत कर देता है--फिर दोस्त को बुलाने के लिये कहता: 
है-.हसन गधे को ला खड़ा करता दै--अली उसकी हजामत नहीं 
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“बनाता--मंगढ़ा होता है--कचइरी में जाते ई---खख्तीफा अली को 
गधे को हजामत बनाने पर बाध्य करता है--डँसी उड़ती है--अ्त्री 
को शर्मिन्दा किया जाता है । 

नीचे लिखी रूपरेखाएं भरो!-- 

(१) ताह्याब में मेंढक टर्राते हँ--ल्ड़के पत्थर फेंकते हैं--मेंदक 
पिड़गिढ़ाते दें--स्लेत्व--तुम्हारा खेल हमारी मौत । 

(२) कुत्ता हड्डी चुराता हैं-नदी में तेरता हँ--पानी में 
परछुाईं देखता हँ--दूसरे कुत्ते को देख रूपटता है हृढडी मुंह से गिर 
जाती हे। 

(३) भेढ़िया नदी पर पानी पीता है---ती चे बकरी को पानी पीतठी 
देखता दै--कहता है तुमने पानी गन्दा कर दिया--उसे मार देता है । 

(४) दो मिखारी--पएुक छंगडद्या दूसरा अन्धा--जंगढ़े कीं स्काड़ 
अन्या उसे स्ले चलेगा ओर वह रास्ता दिखावेगा-सान गए--- 
परिणाप्र । 

(५) शेर सोता द्े--चुहा श्राता दँ--शेर गुस्से में भर जाता है -- 
व्यूहा कभी काम आने की प्रतिज्ञा करता है--शेर मान जाता है---कमी 
शेर फनदे में बंध जाता दै-चूहा' फनन्‍दे काट देता है--शेर कृतकु 
होता दे। 

(६) सूरज और हवा में झराहा--कौन अधिक बलवात्र है-- 
हवा चलती दै--यात्री कपड़ा ओोढ़ लेता दै--सूरज चमकता है---यात्री 
कपड़ा फ्रेक देता दै--परिणाम । 


कहानियों को पूरा करोः -..- 

(१) कुछ बकड़दारे जंगल में पेड़ काट रहे थे और तझूते चीर रहे 
थे । दुपद्दरी होने पर उन्होंने पेढ़ काटना बन्द कर दिया और वे भोजन 
के लिये निकल पढ़े। कुछ बन्द्र, जो पास के पेड़ों पर बरेठे थे, उनके 
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इस काम को देख कर अचमे में थे। इसलिये जब लकड़॒हारे वहां से 
चले गए, बन्द्र उतर आए और औजारों को जांचने लगे । सब से बढ़ा 
बन्दर कूद कर लकड़ी के गट्टों पर चढ़ बेठा और उसके बीच में फंसे 
फन्‍ने को जांचने लगा | उसने और बन्दरों को बुलाया और--« 

(२) एक दिन प्रातः एक कोआ पाकशाला के पास फुदक रहा 
था। डसे पनीर का टुकड़ा दीख गया। रसोइया बाहर गया हुआ 
था, इसलिये कौए ने पनीर का टुकड़ा उठा लिया और चद्द उड़कर 
पेड़ पर बेठ गया। एक लोमढड़ी ने कौए की चोंच में अटके पनीर के 
टुकड़े की देख लिया और उसका मन उस पर चल गया। लोमड़ी पेड़ 
के नीचे जा बठी और कौए को देखकर यों बोलीः--- 

(३) एक गरीब अरब रेगिस्तान सें यात्रा कर रहा था। डसे प्यास 
लगी, इतने में उसे खजूर के पेड़ों के पास एक सोता दीख पड़ा ॥ 
'बह खुशी में डछुल पड़ा और बोला केसा मछुर पानी है। इसने सोते 
से पानी पिया और एक बोतल में खलीफ़ा को संट चढ़ाने के लिये 
पानी भर लिया। सफर लबा था; निदान वह खलीफ़ा की सेवा में 
पहुँच गया। जब वह खलीफा के सामने पहुँचा ओर उसमे पानी की 
बोतल सामने रखी तब--- 

(४) मनोहर को उसके मां बाप ने हजारों बार पेड़ पर चढ़ने से 
रोका, किंतु वह न माना। जिहदी था। एक दिन दोपहर के समय जब 
मां वाप सो रहे थे वह चुपके से खिसक गया और आम के पेड़ पर चढ़ 
गया । वह आधा हीक्चढ़ पाया था कि एक धमाका हुआ और वह--- 

४, नारायण ने हाल ही मोटर खरीदी थी, जिसका उसे बहुत 
शौक था। उसने मोटर चलाना सीख लिया; और जब उसने समझा 
के वह मोटर चलाने में पक गया है, उसने अपने मित्र सुधदुशन को 
मोटर की सेर के लिए न्योता । कुछ मील तक तो मोटर खूब चलती ॥ 
सुदर्शन अपने मित्र की होशियारी पर लद्ठ, था कि इतने में--- 
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कहानी का आदि-अन्त बनाओ: -- 

“स्ली कहते लगी--हमारे पति इस प्रन्तत के ग्य भूस्व्रामी थे 
और वंस्ध,भी हम लोगों का बहुत ऊंचा था। जिस गांच का श्रभी 
आपने नाम बलिया हैं, वही हमारे पति की अधान जमांदारी थी ।॥। 
कायवश कुन्दनलाज़ नामक सद्दाजन से कुछ ऋण दिया गया । कुछ 
भी विचार न करने से उनका रुपया बढ़ गया, आर जब ऐसी अवस्था 
आग पहुँची तब अनेक उपाय करके हमारे पति घन जुटाकर उनके पास 
क्षे गए तब बह धू्त बोला---'क्या हज हू बाबू साइब ! आप आद- 
रोज से आना, हम रुपया ले सगे आर जो घाटा होगा, उसे छोड़ 
देंगे । आपका इलाका फिर जायगा, इस समय रहननामा भा नहीं 
मिल रहा है ।” उनका विश्वाप्त करके हमारे पति बेठ रई और उस 
महाजन ने कुछु भी न पूछा । उनकी उदारता के कारण चट संचित 
धन भी कम होता गया और: उधर उसने दावा करके दृमात इलाका 
““ज्िसि वह लेना चादता था-बहुत थोई रुपये में नं/क्षाम करा 
क्िया। फिर हमार पति के द्ृदय में उस इलाके के इस तरद निकल 
जाने से भा व्यथा हुईं । इसी सेल्ठनकी खत्यु दो गई । इस अमदानी 
परिस्थिति म पड़कर दम इस दूसरे गांव में आ पड़े दे ॥? 

२. उस्या एक चत्रिय बालिका है। उसके पिता वसशिक्‌ मणिभद्ग 
के यहां प्रहरी का काम करते थे। जल्नदस्यु बुद्धगुप्त ने जब आ्राऊमय 
किया, तब चंपा के पिता ने ही सतत दस्युओं को, मार कर :व्समाधि 
दी । वशिक मणखिभद्ध की पापवासना ने चम्पा को बंदिनी बनाया । 

बुदगुप्त चत्रिय था; किंतु दुर्भाग्य से जल्नदस्यु बनकर जीवन 
बिता रद्दा धा। बन्दरी अ्रवस्त्रा में बन्दिती चम्प से उसकी भट छुई $ 
दोनों कोश ... से स्वतन्त्र हो गए। 

चंपा के सै 4र्ग में आने पर बुद्धगुप्त का पत्थर-सा हृदय एफ दिन 
सहसा बह निऋत्ा । माया, समता, और स्नेह सेवा की देती चम्पा 
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भी जब्बदस्थु को प्यार करने लगती है। साथ हो वह बुरद्धेगुप्के सें 
घृणा भी करती है; क्योंकि बह समझती है कि घहो उसके वीर पिता 
की रूध्यु का कारण हें। 

बुरुंगुप्त कहता है--में तुम्हारिं पिता का घातेंक- नहीं हैं चंस्पर ले 
चह एक दस्कु के शस्त्र से, मरे थे । 


फम्पिल्ष स्वर में चम्पर बोझ्ी--यदि में इंसका विश्वास कर सकती * 
खुद्धयुप्त | वह दिन कितना सुन्दर होता, चह् क्षण कितना स्पृंहणीय 
चुद्धयुण्त अलुभ्षव करता है कि वह चम्पा के पास रहेकर अपने 
छुद्य पर अधिकार न रख सकेगा; इसलिए वह भारत्तवर्ष लौट जता है १ 


रे: मंधुलिकिके हृदय में प्र मः ओर राजभक्ति का दम्द चसते 
है.।चह- फ्रुसकुआर- से: में म. करती है, ज्यों. मपध का. विद्तेही 
सजकुमार दे” अर जिसके-सामने ललभाओं तथा अ्रयक्लांत्माओं. का 
क्ित्र है-+ बह-सप्ूलिका से कहता हे--में तुम्हें कोशल के सिंहासन 
पर बिठाकर अपनो राजरानी बनाऊँगा। मधूलिका कॉप उठसों है। 
वह अरुणकुमार के षड यन्त्र में संमिल्षित हो जाती है; लेकिन बाद में 
उसकी खुडुकएपना नष्ट हो ज्यती दे । अ्ह सोचती हैं, श्रींवस्ती दुये 
एक विदेशी के. श्रधिकार में चला जायगा.) समध कोशल का चिर- 
शत्रु! स्रगघ की विजय ! सिहमित्र कोशल राज्य का रक्षक धौरें 
उसी की कम्य/ आज क्या करने. जा रही है ? मधूलिका, मधूलिका ! 
उसे कगा, जेसे उसके पिता उस अन्धकार में पुकार रहे हैं+ यह 
क्रोशल्ननरेश को सारा पडयन्त्र बता देलो है। उसको प्रेमी अरुणंकुमोर 
पकड़ा जाता है । उसे प्राणदशड की आज्ञा. होती है। कोशलनसेश 
मधघूल्षिका से कहते हैं “तुक्के ज्ञो पुरस्कोर मांगा हों माँग' लेस्3 
मधूलिका. पगरछी सी कहतो है>-झुंके कुछ नहीं" चाहिके।ं राजे 

हैं---नहीं में तुके अवश्य दूगा। -मांग ले। “तो मुमे“प्राणदुर्द 
मिले!” कहकी हुईं. कह बनदी अरुण के पास जा खंडी हुई । 


१३० टकसाली हिन्दी 





(२) निबन्ध 
किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुन्दर, 
सुघटित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबन्ध या 
प्रबन्ध कहते है । 
निबन्ध के लिये निम्न लिखित बातें अपेक्षित हैं: -- 
निबन्ध के लिये आवश्यक है कि वह किसी एक उद्दो श्य 
को लेकर किसी एक विषय पर लिखा जाय। खेबक को 
चाहिये कि वह जिस विषय पर 
(१) सावकी एकता--.. निवन्ध लिखना चाहता है उस पर 
पूरी तरह मनन कर ले और लिखते 
समय आदि से अन्त तक उससे न भटके। निबन्ध में कोई भी 
ऐसी बाद नहीं आनी चाहिये . जो उसकी परिपोषक न हो: 
किंतु हर विषय पर बहुत से तरीकों से ओर बहुत से दृष्टि- 
कोर्णों से विचार किया जा सकता है । 
निबन्ध के लिये आवश्यक है कि उसमें विचार की एक 
अखण्ड घारा हो और उसका एक 
सरणि की एकता--. निश्चित परिशाम हो। विषय की एकता 
फे साथ शेली की भी एकता होनी 
चाहिये; इसलिये आवश्यक है कि निवन्धल्लेखक रचना 
करने से पदले भली प्रकार निबन्ध की रूपरेखा पर विचार 
कर ले और फिर विषय और सरणि की एकता पर ध्यान देता 
हुआ अपनी रचना को पूरा कर डाले। 
बहुत लम्बे निबन्ध नहीं रुचते। निबन्ध में विचारों 
और शब्दों का संत्तेप आवश्यक हैं। कोई भी 
संदेप--. ऐसी बात जिसके निकाल देने पर निबन्ध 
में कमी न आठी हो, उसमें नहीं क्षानी चाहिये 
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ओर कोई भी ऐसे शब्द, जो विषय को आगे चलत्ात्ते में 
सहायक न होते हो उसमें नहीं रखने चाहियें। 
चिट्टी-पत्री और कहानी लिखने में हमारी शेली आसान 
ओर घरेलू रहती है। छोटी और निज्ञी बातें छोटे- 
शेज़्ी--.. छोटे शब्दों और वाक्‍्यों में सजती हें। पर 
निबन्ध में भाव गहन हो जाते हैं । शब्द ब्यंतरक 
. और मुहावरेदार हो जाते हैं और शेली उभर जाती है | किंतु 
आवश्यकता से अधिक लच्छेदार शब्द या वाक्य निबन्ध की 
सुन्दरता को खो देते हैं; इसलिये आवश्यक है कि शब्द और 
वाक्य दोनों ही सरल, सीधे और स्वाभाविक हों। शिष्ट रचना 
का रहस्य भद्र विचारों में है । सीधा सोचोगे तो सीधां लिखोगे। 
चर्ये विषय पर तुम्हारे विचार परिपक्व हैं, तो भाषा निखरती 
चली जायगी और शेली लोचदार और मनोरम बनती जायगी। 


निबन्ध के लिये आवश्यक है कि उसमें लेखक का ब्यक्तित्व 

प्रतिफलित हो। उसमें उसकी राय और 

व्यक्तिव्--.. विचार ब्यक्त होंओर पाठक को भान हो कि 

अमुक ब्यक्ति इंस निबन्ध में बैठा हुश्रा है। यदि 

निबन्ध में लेखक का ब्यक्तित्वन दीख पड़ा तो रचना लचर 
बन जायगी और उसका उद्द श्य जाता रहेमा। 


संक्तेप में एक सफल निबन्ध के लिये आवश्यक है कि उसमें 
विचार और शैली एक हों, विचार और भाषा संक्षिप्त और 
कसी हुई हो; यह न बहुत बड़ा हो और न बहुत छोटा; विचार 
आर भाषा सरल, सीधे और स्वाभाविक हों; इसमें लेखक 
का व्यक्तित्व प्रतिफलित दो और पता चले कि कोई एक ब्यक्ति 
हमें किसी एक विषय पर अपने विचार सुना रहा है।.. 
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निबन्ध के भेद 


निबन्ध तीन प्रकार के हैं--(१) बरणनात्मक 
(२) जिवरणासत्मछ 
(३) विबेचनात्मक 

सनिबन्ध के ये प्रकार एक दूसरे से स्वेया प्रथक्‌ नहीं हैं। 
बर्णनात्मक निबन्धों में शिवरण और विवेधन भी रददता हे । 
और विघरणात्मक निबन्धों में वशन और विवेचल का रहना 
स्वार्भाविक है। आइये, संक्षेंप्र में निबम्ध के इन प्रकारों पर 
विचार'करें-- 
(१) वर्खनात्मक निबन्ध--- । 

जिन निबन्धों में पशु-पक्षियोँ, नगरों, नदियों, पबतों, 
प्राकृतिक दृश्यों, कारखानों और' संस्था आदि का स्पष्ट और 
ब्यौरेवार वणन द्वोता दे वे वर्शनात्मक निबन्ध कद्दाते हैँ । 
(२) विवरणात्मक निदन्ध-- 

जिन लेखों में बीती हुई प्दनाओं का कालक्रम से बणेन 
होता है, वे बिनरयात्मक निबन्ध कह्दाते है। ऐतिहासिक घट- 
काओं, ज़ीजनियों, कत्रियों आदि. से सम्बन्ध रखने वाले वर्णन 
इसी कोटि के अन्बमद दें ।. 
(३) बिदेखतात्सक निबन्ध-- 
.. जिस लेखों; में. किसी. विषय पर विचार किया जाता है, 
अम्रत्‌ उसके कारणों, गुण-दोषों और ह्मनि-ज्ञाभ आाद की 
-बिदेसनता की जाती है;. वे. विवेश्नतात्सक निबस्ध कहाते ्ढ। 
-अपरद्यात्मि कू,.. मनोपैज्ञानिक, , सामाजिक, राजनीतिक और 
साहित्यिक/विध्रय इसी फ्ोटि-में.:आते हैं.।. 
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निबन्ध-लेखन के लिये अपेक्षित बातें 
घहुघा निबन्ध लिखने में छात्रों को कठिनाई इसलिये होती 
... है कि उनके पास प्रपेक्षित सामभी नहीं 
५--खामान्य- तेयारी होती । सामग्री न होने से वे किसी विषय 
पर तरतीब में नहीं लिख पाते । सामग्री 
थी कमी इसलिये होती है कि वे पयाप्त सात्रा में न तो पढ़ते दी 
हैं और न दुनिया'"को देख उससे सीखते ही हैं। सामग्री-संचय 
जे लिए आवश्यक है कि छात्र पर्याप्त मात्रा में पढ़े 
संसार को ध्यान से देखें और विद्वानों से बातचीत कर उनसे 
ज्ञान प्राप्त कर-। 
ब्रेकन के अनुसार पढ़ने से आदमी में पूणता आती है 
और उसका मस्तिष्क निखरता और 
पअ) पढ़ना-- ज्ञान से भर जाता है। झुपठित ड्यक्ति 
को विचारों या सामग्री क्री कमी ,नुहीं 
खलती और अवसर पड़ने पर वैह संबद्ध ब्वार्ते चलती भाषा 
में सिख जाता है। फ़लतः छात्रों को इतिहास, यात्रा, लीबनी 
साहित्य ओर साइंस आदि पर उत्कृष्ट पुस्तकें पढ़नी चाहिये 
ओर भद्र तथा सघे विचारों से अपने सन को परिष्कृत करना 
चाहिये। ऐसा कम्ते रहने से उनमें पूर्णतता आवेगी और 
चे किसी विषय पर भी पयाप्र मात्रा में संबद्ध बातें लिख 


केंगे 
कितु ध्यान रंदे मौलिक ज्ञान का स्रोत पुस्तके नहीं हैं । 
चहूँ ओर के जगत्‌ को इ्येति:' से 
आग) निरीक्षण--. देखकर भी हम बहुत कुंछे' सौंख सकते 
हैं । इसलिये एक अच्छे छात्र को चाहिये 
कि वह संसार में आर खोलकर चलें और देनि। को हैंपन 
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से देखे | जो देखो और सुनो उसमें से काम की बात निकाल 
लो और घर आकर उस पर लेंख लिखो। अपनी आँखों से 
देखी चीनों के बारे में हमेशा दूसरों के विचारों को पढ़ कर 
ही संतुष्ट न हो जाओ; उतके विषय में अपने विचार 
उभारो और उन्हें अपनी भाषा में प्रकट करो | इस प्रक्रिया 
को काम' में लाओगे तो तुम्दारी लेखन-शैली में जल्‍दी दी 
सुधार होता जायगा और शक दिन तुम सफल लेखक बन 
जाओंगे | 
शिष्टजनों की बातचीत को ध्यान से सुनो और उसमें से 
काम की बात निकाल लो। यदि पुस्तकों 
(ह ) बत-चीत. के निर्जीव अक्तरों से ज्ञानाजन हो सकता 
है, तो सजीव मनुष्यों की जीवित बात- 
शीत से विपुल मात्रा में ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इस लिये 
परिष्कृत लोगों से सलो, उनसे बातचीत करो और उनके पके 
विचारों को अपने मन में जगह दो | 
सामग्री एकत्र कर लेने पर निबन्ध लिखने पर आइये | 
विशेष कैयारी-- निबन्ध रचना से पहले अपने विफ्य पर 
ध्यान से मनन करो। 


निबन्ध लिखने से पहले अपने विषय को मली प्रकार 
निधारित करो और उसकी रूपरेखा 

विदय-निर्धारण--. अपने मन में विशेष रूप से खींच लो । 
कुछ विषय सरल होते हैं और उन पर 

लिखना आसान होता है, किंतु कुछ विषय गहन होते हैं. और 
उनके उत्थान में सूक्ष्म तथा दुरगामी दृष्टि से .बचार करता 
पढ़ता दे । उदाइरण क लिये--/ भारतीय समाज पर रेलयात्रा 
का प्रभाव” इस विक्‍्य को कीजिये ) यहाँ मुझ़्य विषय रेल- 
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यात्रा नहीं हे और न है भारत में रेलवे सिस्टम, इंजिन “का 
आविष्कार या रेल का इतिहास । फिर भी कुछ छात्र इस विषय 
पर निवन्ध लिखते हुए अपना बहुत-सा समय इन्हीं या ऐसी 
दी दूसरी बातों के विवेचन में गंवा देते हैं । याद रद्दे-एक अच्छे 
निबन्ध के लिये अनपेक्षित बातों की चचो धातक है; उसमें वे 
ही बातें आती चाहियें जिनका उसके साथ सीधा संबन्ध हो । 
विषय-निधोरण के बाद उस के विषय में सामग्री एकत्र करो | 
कुछ विषय इतने सरल होते हैं कि उन 
( आ ) संग्रह. पर अनायास ही बहुत कुछ लिखा जा 
सकता है, किंतु कुछ ऐसे होते हे कि उन 
पर सुसंबद्ध लिखने के लिये साममी शकत्र करना आवश्यक 
दोता है । यह काम पुस्तकों को पद कर और अध्यापकों से 
सीख कर सुसाध्य है । इतनी तैयारी के बाद अपने विषय पर 
सन करो और जो भी विचार बन में अ।ते जायें उन्हें कागज 
पर तिखते चले जाओ । 
खब विचारों को लिख लेने के बाद उनमें से उचित 
(६) छांट-- विच+र छाोंट लो और उन्हें उचित्र वरवीब देकर 
अपने निबन्ध में रखते चले जाओ ३ विचारों को 
लेखबद्ध करते समय इनकी रूपरेखा, तरवीब, और उत्थाव- 
पतन का पूरा-पूरा ध्यान रखो ॥ 
उदाहरखु 
हाथी 
हाथी पर निबन्ध लिखते समय निश्ल बातें मन में आती हैं +-- 
३. हाथी सब जरनवर्से में बड़ है ; 
२. शेर के शिकार में काम आत्प है ; | 
3. बदला लेने वाला दै--दरजी और द्वाथी को कद्दम्मी 5 
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४. सु'ड और बड़े बड़े कान ; 
&. भारत और अफ्रीका में पाया जाता है : 
६. लकड़ी के शहतीर ढोता है ; 
७. ईंसकी शक्ति मद्दान है ; 
८. शाहियों और जलूसों में निकाला जाता हे ६ 
8. बांवले हाथी : 
4०. इसके दांत---दांत के लिये इसका शिकार किया जाता दे ; 
4१. हीोंदा और महावत ; 
१२. अंक आरादसी और हाथी की कहानी ; 
48६, पुराने काल में लड़ाई के काम आता था : 
१४. सममझदारी $: 
१५. पक्त और घास खाता है ; 
३१६. भारो वजन ठो सकता है; 
$७. केसे पकड़ा और सधाया जाता है? 


उक्त सामग्री निबन्ध के लिये पयाप्र है; कितु इसे तरदीव दिये 
बिना लिख डालने पर निबन्ध की शोभा जाती रहेगी) ध्यान 
से देखने पर उक्त संकेतों को इस तरतीब में लाया जा 
सकता हे: 

३१, ४) ७, १०, और १४ में हाथी का वर्णन दे । 

२, ६, ८, १०, १३ ओर १६ में हाथीर कह उपयोख बताया 
गया है । द 

७ झोर $४ में बताया गया है कि हाथी आदमी के किये क्यों 
डपयोगी है । 

४० और्‌ १७ का संबन्ध हांथी के शिकार से है । 

ओर १६ में हाथी का निधासस्थान और उसका श्लां्र बताया 
मया है । 
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हाथी के बारे में उक्त संकेतों में च्रायः सारी बाते आ जाती है । 
इसमें अ्रन्धे आदमी की कहानी जरा छंबी है और - उसे छोड़ा जा 
सकता है| शेषः संकेतों को तरतीय में-रस्कने पर सिवन्ध - कफ रूपरेखा 
ऐसी बन जायगी :--- 
, खर्शन 
. निवास ओर खा 
« किस बरद ओर क्यों पकड़ा जाता है 
- शर्कक, छममू, और उपयोग 
, उपयोग भर हानियां 
इस रूपरेखा के आघार सर लिम्नल्लिखित: न्वबिस्प जैयार 


की जम है. ।--- 
संसार के सारे “स्थकचरों में हाथी सब से बढ़ा और शक्ति 


“शाज्री जानवर 'है। इसका आकार-प्रकार श्रशीब है। इसकी मोटी 
टांग, विधुल्ल पीठ, लटकसे लंबे कान, छोटी प्‌'छु, रन्‍्हीं-नन्‍हीं ऑरस्त 
लंबे सफेद दांत, और लब से अधिक इतनी लंबी सुढ देखते ही 
बनते हैं । सू'ड, हाथी की अ्रपती चीज है और इससे वह .मनचाहे 
काम करता हे:। इससे यह प्रनी पीता और डसे अप्ने ऊपर छिंड़क 
लेता है। इससे ग्रह घास, पत्ते और गन्ने आदि पकड़ता और उन्हें 
अपने मुंह में रखता है । सच तो यह है कि सू'ड हाथी के लिय्रे उतनी 
ही उपयोगी है जितनी कि हमारे लिये हमारी बाहें ओर हाथ । देखने 
में हाथी कुछ भद्दा, 'खुरदरा ओर विपुल लगता है; किंतु उसमें 
'तेमी है और वह वेग के साथ चल सकता और घूम फिर सकता है। 

.. हाथी भारत तथा अक्कीका के जंगलों सें पाया जाता है. अफ्रीका 

. का हाथी हमारे यहाँ के हाथी से बड़ा होता है; उसके कान और 'दौँत 
भी भपिक छंबे होते हैं। हाथी जंगलों में मुंड बना कर “रहते हैं। ये 
शर्भीले होते हैं भौर आदमी के पास नहीं आंते। हाथी को विपुल 
भ्राकार भ्रौर उसकी अनुपम शांक्ति इस बात का ग्रमाश है कि वनस्पति 
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खाने में भी पर्याप्त बल दे झोर मनुष्य को बण्षप्राप्रि के किये मास 
सख्वाना अनिवार्य नहीं हे । 

हाथी बहुत समझदार जानवर है। पालतू हाथी अपनी श्ाक्ति 
और समर के कारण मनुग्य के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ हैं। 

हाथी सर्नो बोझा ढो सकता हैं; सह भारी से भारी गादी और 
महान से महान तोप खींच सकता है। लकड़ी दोने में यह कमाल 
करता है। पाक्षत्‌ हाथी मुक कर अपनी सू'ढ से कड़ी के गठ्रों को 
उठा लेता, उन्हें निश्चित जगह पर पहुँचा देता झौर ढचित स्थान पर 
उचित प्रकार से रस देता है । 

हाथी शेर के शिकार में सी कास आता है। इसके ऊपर रखे 
होदे पर बेठ शिकारी घने से घने जंगल में चल्ना जाता है छोर वहीं 
छिप छिपा सामने आए शेर पर गोछ्ी दाग देता है । 

पुराने जमाने में हाथो युद्ध के काम भी आते थे और बढ़े-बढ़े 
राजाओं के पास हाथी-सवारों के अनेक दस्ते रहा करते थे । जब पोरस 
का सिकंदर के साथ युद्ध हुआ था तब उसने सिकंदर के सिल्काफ़ 
हाथियों का प्रयोग किया था । 

अफ्रीका में हाथियों का शिकार उनके दांतों के क्षिये किया जाता 
है, जो बढ़े कोमती और सुन्दर होते हैँ । हाथी की खाद इतनी मोटी 
होती है कि उसे गोली नहों छेद सकती; इसद्विये हाथियों के शिकार 
में पुक प्रकार की तोप से काम क्षिया जाता है । 


बहुत से हाथी जिंदा पकड़ कर साथे जाते हैं। किंतु हाथी का 
पकदना आसान नहीं है । यों तो हाथी झादमी से दूर भागता 
है, पर सताया जाने पर वह उस्मस हो उठता और कमी-कमी पकड़ने 
घाले को सार गिराता है। यहुघा हाथियों को घोखे से गढ़ों में डाज 
कर पकड़से हैं | बा तो दाथियों को सदेड कर इन श़ों में डाज् देते 
हैं अथवा पात्वतू दाथी उन्हें घोखा देकर इन गद़ों में से आते हैं । 
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हाथी को मोल लेना तो आसाम है पर उसे रखना कठिन है; 
क्‍योंकि हाथी खाता बहुत है, ओर अच्छा खाता है। इसलिये रईस 
लोग ही हाथी रख सकते हैं | कहावत है कि हाथी का खरीदना तो 
श्रासान है पर बांवना कठिन है और इसोडिये जब किसी आदमी 
का किसी एक काम पर बहुत खर्च दो रहा हो तब कद्दा जाता है कि 
उसने सफेद हाथी पाल रखा है । 


. रेल 

झटठारहवीं शताब्दी से लेकर श्राज तक अनेक आ्राविध्कार हुए हैं; 
किंतु रेल का आविष्कार बड़े महत्व का है| इसने मनुष्य की जीवन- 
यात्रा में बड़ा परिचर्तन कर दिया है। कहाँ पहले समय के चरंक्ूँ 
करने वाले छुकड़े और कहाँ हवा, से बात करने वाली रेल ! रेल के 
कारण मनुष्य अधिक सामाजिक, कार्यकुशक्ष और ज्यापार-निपुण बन 
गया है। इसने देश विदेश का अन्तर दूर कर प्रान्तीय सीमाओं को 
मिटा दिया है। मानव ज्ञाति के संबन्ध-तन्तु चारों ओर फैल गए हैं 
हर मनुष्य अपने को सावंदेशिक सममभने लगा है । 


रेल के आविष्कार का इतिद्यास बढ़ा मनोरंजक है। एक साधारण- 
सी घटना ने संसार का रुख पत्षट दिया। इंगकेंड के एक कृषक 
परिवार में जेम्स वाट नाम का एुक बालक रहता था। एक दिन वष्द 
खाज्ली बेठा हुआ केटशी ( टोंटीदार बटलोई ) की ओर देख रहा था । 
वाष्प-शक्ति से केटक्ी के उठते ओर गिरते हुए ढकक्‍्कन ने उसके 
कौतूहत्त को बढ़ा दिया। वह उसके साथ और भी खेल्ल करने क्षगा । 
ढकक्‍्कन को हाथ से दबाने पर उसका वाष्प-शक्ति का अनुभव ओर भी 
पुष्ट हो गया । उसने सोचा कि जब थोदी -सी भाष ढक़्कन को डठा 
सकती है तो यदि उसका नियमित रूप से प्रयोग किया जावे तो उससे 
बडुत कुछ काम दो सकता है। वह सन्‌ १७६२ में वाष्प शक्ति द्वारा 
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संचालित एक साथारण-सा यंत्र बनाने में सफल हुआ । किंतु बह 
उसे उछते हुए इंजन का रूप न दे सका। उसके पश्चान जाज 
ह्टीफेन्सन ने सन १८३७ में राकेट! नामक ऐजिन बनाया । इसमे 
पहले-पहल मनुन्य और पशुबत्व के स्थान में बाप्प-बल का प्रयोग 
किया और अ्रपने ऐंजिन की सहायता से ' 'मानचेस्टर-लिवरपूल” नामक 
रेल चलाई । यह १९ मील ग्रति घण्टा की चाल से चलती थी । हस 
रेज्ञगाड़ी को देखने की सब को उत्सुकता थो । मप्लनुग्य उस समय 
उसके संचाखन को बेची मं रणा का फल ससझोते थे । -रूवय॑ सहारानी 
विक्दीरिया ने इस नवीन आविष्कृत सबारी में यात्रा करके अप त्ता 
अछ्येभाग्य समझा था । क्‍ 
' दस समय की रेज्गाड़ियाँ बड़े भोंढे ढंग की थीं। किराया भी 
अधिक था.। घ्ीरे-धीरे इनमें अधिक उदच्चति होने क्षरी ओर प्रश्व तो से 
३० सी प्रति घंदे से भी अधिक तेज चलने द्गी हैं । अब रेज़ों का 
प्रचार सब देशों में हो गया दे । भारतवर्ष में ल्ञाड डलहौजी के शासल- 
काल में रेल की पहली सड़क बनाई गईं । तय से समस्त देश में रेल 
की लाइन जाल की तरह फेल गई हैं। बम्बई और कद्चकत्ता जैसे 
किशास -क्ारों:से लेकर छोटे-छोटे गाँवों तक में रेस फी सबके बनी हुई 
हैं; जिउसे समस्त देश ढक सूत्र में-बेंध गया है.। भारतवर्ष में ई. अआई., 
की-बी. एंड सी. आई., जी. आई. थी. सथा . ई. पी. आदि अनेक 
संपे ख्तपल ग्रे है 
रैलगांढ़ियाँ आयः दो प्रकार की होती हैं--हभ्‌क भाज 'डीने को 
'धौर दूसरी सवारी ले जांने वाली । सचारी ले जाने बाली गांडियों में 
'मंतिं के सम्बन्ध से'डाकगाढ़ी, एक्सप्रेस और सवारी गाड़ी आंदि-कई 
कार हैं। डाकगांदी की चाज्त बहुत तेज होती है 'भौर बह बहुत -कस 
स्टेशनों पर ठहरती है । एचसप्रेस गाड़ी की 'चात्य डाकमाड्ी से कुछ 
कम होती है, और डाकंगाढ़ी से कुछ अधिक स्टेशनों पर शष्टरमी है । 


साहित्य-निरूपण १४१ 





साधारण सवारी गाड़ी की धाल' इन दोनों से कम होतीं हे श्र वह ' 
छोटे बढ़े प्रत्येक स्टेशन पड़ ठहरती हैं। सवारियों के आराम॑ के हिसाब 
से रेल के डब्बों की चार श्रेणियाँ हींती हैं--पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, 
ड्योढ़ा दर्जा और तीसरा दर्जा। आरास के हिंसाब से किराया भी 
अधिक खर्च करना पड़सा है। कई गाड़ियों में खाना खाने के डिब्बे भी 
साथ लगें रहते' हैं, जिनमें बेठकर आराम से भोजन कर. सकते हैं । 
यद्पि' तीसरे दर्ज के लोगों को बहुत कम , सुविधाएँ रहती'हें तथापि 
“डनकें भी आराम का थोड़ा बहुत झूयाल रक्‍्खा जाता दै। अब तो 
यात्रियों की सुविध्य के लिये सुख्य-मुख्य स्थानों से ऐसी गारड़ियाँ भी 
चलती हैं जो भारत के प्रधान तोर्थ-स्थानों को सेर करा देती हैं । 

रेलेगार्डियों में प्रायः सभी प्रकार के डब्बें रहते हैं ओर॑ एंक एंजित् 
आगे लंगररहँता हैं। यह ऐजिन धुएं के बादल उगलता हुआ. वायु, के 
बेंग से सब को खींच ले जाता हैं। कभी-कभी जब डब्बे अंधिके होते 
हैं, या चढ़ाई होती हैं तो पीछे मो एक एजिन लगा दिया जाता है।. 

जिस स्थान पर रेल खड़ी होती है उसको स्टेशन कद्दते हैं। बढ़े- 
बड़े स्टेशनों पर एजिनों में कोयत्ा ओर पानी भरा जाता है, ओर कहीं 
कहीं पर एऐजिनों, ड्राइवरों ओर गार्डो,को बदली भी होती हे । बड़े 
बढ़े स्टेशनों पर प्रायः सभी आवश्यंक वस्तुएँ. मित्र जाती हैं। ग्राढ़ी 
आने से पूर्व प्क्वेटें-फार्म पर यात्रियों की खूब चहल-पहल रद्दती दे... 
रेत की इन्तजारी का अंपूर्व दृश्य होता है। कभी-कभी तो धूप में 
तपस्या भी करनी पढ़ती हैं । पानी पिलाने वाल्ते ओर खाँचे द्ालों की 
शावाज चार्रो श्रोर सुनाई पढ़ती दे । कहीं से “दो पंसे गिलास कस्खी? 
की आवाज आती दै तो कहीं आलू-छोले. और पूड़ी वाले की पुकार 
झुनाई. पढ़ती है। .रेंत्ञ के आ जाने पर यात्रियों. की दौोड़-धूप मत्न 
जाती दे अर सीसरे दज के. ढब्बयों पर तो.. जीवन-संग्राम सा... होते 
ल्ग्रेता हैं. । 


१७२ टकसालोी हिन्दी 





रेल की संस्था बढ़े महर्र की दै। रेल से हानियाँ कम हैं, और 
लास अधिक हैं। भारतवर्ष में रेल ने मानवी जीवन-संग्राम को पक 
विशेष उत्तेजना दे दी है। ब्यापारिक प्रतियोगिता बढ़ गई दे । दुर्सिक्त 
के दिनों रेल से बड़ा डपकार होता है । दुर्मिद्व-पीड़ित स्थार्नों में 
आदमियों के खिए अभाज ओर जानवरों के ल्विए चारा बढ़ी सुविधा 
के साथ पहुँचाया जाता है । रेल ने भारतवासियों के * प्रतन्तीयभाव तथा 
छुभाछुत के भावों को दूर करने में भी योग दिया है। बहुत से बेरोज- 
गारों को भी रोजगार में द्वगाया हैं। जब कभी झभाग्यवश रेस में 
दुर्घटना हो जाती दै--दो गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, अथवा गाड़ी 
पटरी पर से उत्तर कर उलट जातो है---तब भयंकर जन-नाश होता 
है, और उस समय का दृश्य हृदय-विदारक होता है। रेक् से सबसे 
बढ़ी हानि जो भारत को हुई है, वह यह कि यहाँ का सारा अश्व 
विदेश खत्बा गया है अर भारत पराधोनता की बेड़ियों में जकद 


दिया गया है । 
हवाई जद्दाज 


.. सलुष्य बहुत काल से उड़ने का स्वप्ण देखता चणा आया है। 
उसने जल्न और स्थत्न पर बहुत काल से विजय प्राप्त करझ्की थी 
किंतु आकाश अभो उसके लिए एक प्रकार से दुर्गेम ही रहा था। 
ग्रद्मपि प्रादीन काल में हम वायुयानों का वर्ण न पढ़ते हैँ सथापि हमको 
यह नहीं मालूम कि वे किस प्रकार के होते थे। थे भौतिक बद्ध से 
चत्॒ते थे अथवा योग-बल्ल से ॥ यवि प्राधीनकाज़ भें यह कसा भी 
भी, तो बहुत काल से खो इसे भूछ गए थे, पर इसमें कोशक् 
प्राप करने के (ब्िये उस्सुक थे। देवताओं के विमानों तथा 
कथाओं के उद़न-खटोख्ों का एव परियों के इच्जछोक में भाने जाने 
का सर्खंन पढ़ ओर सुनकर मशुष्य का सन गरान-बिहारी बनते के ख्लिए 


साशिस्य-निरूपण .. ॥४ई 





लालायित रहता था कभी-कभी लोग पतंग को उड़ते हुए देखते थे । 
इसके अतिरिक्त हलकी हवा से भरे हुए गुब्बारे भी उड़ते दिखाई 
पड़ते थे। ये गुब्बारे क्रमशः बड़े बनने लगे ओर उनमें हाइड्रोजन आ्रादि 
हल्की गर्सो का प्रयोग होने लगा, जिससे वे अग्नि ओर घुएनपर निर्भर 
न रहकर चिरकाल तक आकाश में स्थित रहने के योग्य बन गए। 
मनुष्य उनमें बेठकर उड़ने लगे; किंतु गुब्बारों में मनुष्य वायु के 
अधघीन था, जिधर वायु ले गईं उधर ही वे चले गए । फिर गुब्बारा 
सहज में उत्तरता भी न था, उससे कूदने के लिए छाते लगाने पढ़ते 
थे। इन कठिनाइयों की देखकर चेज्ञानिक लोग इस बात के उद्योग में 
लग गये कि वे ऐसे यान बनाव जो यन्त्र-बल के कारण वायु के 
अधीन न रहें अर्थात्‌ उनकी गति की दिशा और उनका क्रम इच्छा- 
नुछूल बदला जा सके । गति को नियम्त्रित करने के लिए एक विशेष 
प्रकार की संचालकशक्ति की अविश्यकता थी। रेल श्रोर जहाजों में 
वाष्प की संचालनशक्ति का प्रयोग होता था किन्तु वाष्प के एंजिन 
हलके नहीं बन सकते थे। वाष्पशक्ति से चलने वाली एक हवाईं नाव 
बनाई भी गई थी, किन्तु वह सफल न हुईं। इन्हीं दिनों में पेट्रोल- 
एजनों का आविष्कार हुआ था। ये हलके होने के कारण सुगमता से 
हवाई यानों में रक्‍्खे जा सकते थे । सन्‌ १६०३ में एक उड़ाकूं पहली 
बार पेंट्रोक्ष का एंजिन लगाकर थोड़ी देर उड़ा था। 

शुरू-शुरू में हवाई जहाजों में गेस भी रहती थी ओर एंजिन भी 
रहता था, किन्तु उक्मे वाले वेज्ञानिकों ने चिढ़ियों के उड़ने का विशेष 
अध्ययन कर इस बात का निश्चय किया कि उड़ने के लिए हवा से हलका 
होना आवश्यक नहीं दहै। चिढ़ियाँ अपने परों को फटफटा कर हवा में वेग 
उत्पन्न कर लेती हैं और वह वेग उनको ऊपर उठाए रहता है। जहाजों 
ओर मोटर-नौंकाओं के पंखे पानी में पीछे की ओर से प्लेग उत्पन्न कर 
जहाजों और नौकाओं को आगे बढ़ाते हैं । जो चीज जरा ऊपर को उठी 


हे टकखालो . दिल्ली 


हॉही.हैं बह. पौछे:से वेम- मिलने पर-ऊपर की ओर उठती चक्की जावबी है. । 
चिढ़ियों का भी मुंद -ऊपर को उठव रहव़ा है। इंसी सिद्धुल्त . के. अजुसार 
दवाई जहा्जों में केवल देते पहिए होते हैं अरेर. वे इस अकार रक्स्े 
जाते- हैं कि.हवाई:जहाज मोटर की शक्ति से. थोड़ी दूर. स्थत्त* पर-चब्ध- 
कर हवा में ऊपर उठने लगते हैं.। भ्रब तो दवाई, जहाऊई की . गति का 
पूरी तोर से नियन्त्रश ही नहों होने लग है,वरन वे नट की तरह अपकक्‍झ 
में केल्ाबाजी भी खाने लयग्मे हैं। इस पहियों- के ऊपर. हवाई जहयज्ञ 
फा शरीर होत्य है जो कि मछजी या लकी के प्रकार. का होढ़ा- है 
इसी लौकी था सूती के व्याकार वाले शरीर- में-दरे 'पंख- लगे. होल 
हैं (जिन वायुय्ानों-में परों को एक पंक्ति. होती. हैं.वे-मोवोप्लेन-कहजाले 
हैं.भौर जिनमें दो पंक्तियाँ दोती हैं-वे बाईप्लेन- कक हैं. अब-ऐसे 





भी: कयुयान्‌ बने हैं-जो स्थल पर न चत्न.कर जक्कके. ऊपर- से. खबर 


में उठते हैं..। भविष्य में हवाई. -द्ाईल्रिकके. बन. जाने: को फ्री 
संखक्‍ना है । 

5: ६ फादुयाक-के अनेक :ल्वभ हैं ।हसकीी। -गत्ति*€ मंस्ठरः अंडर! सेत्त+ के 
ग्रक्तिः्से अप्चिकसतेज हुपेती है-। वायु अकन तन"चारु से भी क्र ऋतिंत अंदे 
फो त्मक्ति.से ऋत्कछसकते हैं। इसके कलिये  रास्ये: में: कोई रुकालठ नहीं 
होती । कीर- क्री तरह सीघ नाने+ के केएखप्द्रके केश झरैरःः भी जल्‍दी 
पथ कर लेते हैं। इज्केशकिके न संईुक्।यवकाक्ते फीःअंवस्पकल्ल कै अर 
पृद्षालह.... आब .विद्ययत से-एक हफ़रे) में (हे, डाक..अर-जक सक्रसी . है 
धो प्राज्नेढ-वयेरद भी/भेजे जा सकते. है: । 







'पपयु ग्रत्न - क्र, समस-क्की 
छोड कुमत्‌, बढ़ी, हुई ज्रन इसके दर: “बदुक्ी-केदासन व जेब... परवप मो 
उस मक किरक 4" वायुरपून- कर. उप्रेयित्ना - यदयने... के “व्विए,..-वेहार-फे 
कक सभ्य स्वथ हर शाफस्माविएकडर कपे,राया, ये #ेब्फई: के कर द्वांद्य 
क़्े ' जाहादू कप | 20% किए पहकर इस श 
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साहित्य-निरूपणश प४औ 








युद्ध के छेन्न में वायुयान का बहुत उपयोग द्ोने क्रगा हे अब इसके | 
कारस दुग “दुग” (जिन में मुश्किल से जाया जावे) नहीं रहे। खाई . 
भी दुश्मन की अधिक रक्षा नहीं कर सकती । हवाई जहाजों. द्वारा शत्र 
को सारी सनिक परिस्थिति का ही अवलोकन नहीं हो सकता वरन्‌ उन 
घर ऊपर से बम-वर्षा भी की जा सकती है। यह विज्ञान का दुरुपयोग . 
है । इस बसम-वर्षा से बचना एक बड़ी भारी समस्या हो गईं है। बम- 
वर्षा होने प्रर क्या करना चाहिए, इसका प्रदर्शन बड़े-बड़े शहरों में 
आ्रायः किया जाता है । जिस अकार पहले जमाने में राष्टू अपनी जब- . 
झऋक्ति पर गव॑ करते थे उसी तरह अब वे वायु-शक्ति पर गर्व करने लगे 
हैं । इस महायुद्ध के प्रारंभ में जम॑ंनी ने हवाई शक्ति के कारण शुरू- 
शुरू: में बरंढ्ी विजय पाई और झन्‍्त में इंग्लेंड, अमेरिका तथा रूस की. 
हवाई शक्ति बढ़ जाने से ही जमेनी की पराजय हुईं । 

_ बायुयान के सामाजिक उपयोग भी बहुत हैं । अ्रब मित्रमण एक 
दुंसरों के पास उड़ कर जा सकगे और उन्हें पंख न होने की शिकायत 
करने का अवसर न मिलेगा ) ढाक भी अब शीघ्रता से आने जाने लगी 
है। बिगढ़ने या सड़ने वाक्ती चीज अज्न और भी अधिक शीघ्रत्ता से 
स्थानान्तर में पहुँचाई जा सकेंगी । अगले कुछ वर्षों' में हवाई जंहाज 
का प्रयोग आराम कार्यों में डुत बढ़ जायगा । शायद हवाई जहाज 
खब से बंढा यातायात का साधन हो जाय । 

हिन्द-तीर्थ 
सीथ पवित्र स्थानों की कहते हैं । हिन्दू धर्म का उदय भारतवर्ष 
में ही हुआ हैं, इस कारण हिन्दुओं के तीर्थ हिन्दुस्तान में ही हैं ॥. 
थे तीर्थ ऐसे ही स्थानों प्र हें जो प्राकृतिक शोभा तथा अचतार्सो.. 
कौर “ऋषि मुनियों के शियास एवं गंगा-यमुना आदि प्रचित्र नद्वियों, 
की स्थिति के कारण कंछ महत्त्व रखतें हैं । 
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के तीर्थ धार्मिक महत्व के अतिरिक्त जातीय महत्त्व भी स्खते हैं ।॥ 
आज्ीन काल में जब रेल, मोटर आदि का इतना अचार न था और 
आया जाना आजकल का सा सुलस् न था तब लोग इन्हीं क्रीथों के 
कारण देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे । इस पअकार मिद्च- 
भिन्न प्रान्तों के लोग एक दूसरे के संपक में आते थे, जिससे किन्हीं 
अंश में उनका भान्तीय भात्र मिट जाता था | जो लोग भारतवर्ष को 
शक देश नहीं मानते, उन्हें नह हमारे तीर्थों में देश की एकता का प्माय 
मिल सकता है। भाषा ओर वेश को भिन्नता होते हुए भी लोग इन 
तीर्थों' में एक ही भाव से प्ररित होकर जाते हैं। हिन्दुओं के घर्म- 
तीथों' में एक प्रकार से भारतत्रष॑ की चोहदी बंधी हुई है और उनके 
दर्शान कर लेने से पूंरे देश की यात्रा हो जाती है। इन्हीं “छीथों के 
बह ।ने मनुष्य उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन कर 
पहाड़ी प्रदेशों को रमणीय प्राकृतिक शोम। का आनन्द अनुभव कर 
लेता है ओर उसे दिमालय का अर्थ (हिम>-बफ +आलय --स्थान ) 
पूरी तोर से पता लग जाता हैं। रामेस्वरम्‌ में वह श्रीरामचन्द्र जी 
द्वारा स्थापित शिवसूर्ति के तथा कन्याकुमारी में . कुमारी पावंती जी की 
प्रतिमा के दर्शन कर दक्षिण देश का परिचय प्राप्त कर लेता है। पूछ 
में ज्वगज्नाप पुरी जाकर बंगाल ओर उड़ीसा की सर हो जाती है और 
द्वारकापुरी में जाकर यात्री पश्चिमी छोर को देख लेता है। अवम्तिका, 
में मध्यभारत का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 


हिन्दू धर्म में जो स्रात पुरी मानी गई हैं उनेके नाम हैं:--सथुरा, 
माया (हरद्वार), काशी, काञ्बी, अचन्तिका, श्रयोव्या और ट्वारिका ॥ 
ये सभी स्थान बहुत प्राचीन हैं । इनका उल्लेख घर्म-प्रस्थों के अति- 
रिक्त साहित्य-अन्थों में भी है । महाकत्रि कालिदास ने मेघदूत 
अबवन्तिका और महाकाल का सुन्दर वर्णन किया है। मथुरा को छृष्स् 
ने अपनी लीला से पवित्र किया है। यह सु राइस को बखाई हुईं 
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. कही जाती है। सथुरा शहुर ही पवित्र नहीं माना जाता वरन्‌ उसके : 
आसपास के वृन्दावन, गोकुल्न, नन्दगाँव, बरसाना आदि आम भी 
धार्मिक महत्व रखते हैं। इन सब ग्रार्मो का श्रीकृष्ण जी की ' ज्री लाओं 
से सम्बन्ध है। 
मायापुरी में ही हरद्वार सम्मिलित था। यहीं से हर (मद्ादेव) के 
स्थान कलाश की पहाड़ी यात्रा प्रारंभ होती है, इसलिये इसे हरइ्वर 
कहते हैं । यहीं पर गंगा जी के पत्र दर्शन प्राप्त होते हैं । यहाँ से 
थोड़ी ही दूर चल कर एहाड़ी दृश्यों की छुटा दिखाई देने लगती है।. 


काशी शिवपुरी मानी जाती है। कहा जाता है कि वह शिव जी 
के ब्रिशूल प्र बसी हुईं है । प्रल॒य काल में भी उसका नाश नहीं होता 
ओर जो लोग यहाँ शरीर त्यागते हैं वे शिवलोक को प्राप्त होते हैँ । 
विश्वनाथ जी काशी के प्रधान देवता हैं, इसी कारण चह विश्वनाथपुरी 
भी कहलाती है । काशी सदा से विद्या का केन्द्र रही है । उसकों 
भारतवर्ष की ज्ञान-सम्बन्धी राजधानी केहना अनुपयुक्त न होगा। बुद्ध- 
देव ने भी अबने धमम का प्रचार काशी से ही किया था। सारनाथ के 
भग्न-स्थान उसकी प्राचीनता का परिचय देत्ते हैं। वहाँपर एक नया 
बौद्ध-विहार भी बन गया है । हिन्दू विश्वविद्याज्नय भी यहीं है । ज्ञान 
का केन्द्र होने के कारण इस पुरी का नाम काशी (प्रकाश देने वाली) 
साथंक हो रद है । वरणा और असी के बीच में होने के कारण काशी 


को वाराणसी भी कहते छे। 
काझ्चो दक्षिण देश का तीथ है। उसके दो भाग हैं शिव-काञ्ञी 
ओर विष्णु-काञ्नी । वे दोनों ही संत्रदायों के लिए पवित्र हैं । क्‍ 
अवन्तिका (उज्जयिनी या उज्जेनं) नगरी. बड़ी प्राचीन और पति 
हैं । चीर विकमादित्य यंहीं के रोज थे। यहाँ महोकल को मन्दिर हैं 2 
जिस प्रकार आजकल ज्योतिषी ग्रीनविच (6८ शरॉर्थे ) की 
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प्रधनिता देते हैं उसी प्रकार प्राचीन काल के ज़्योतिषिगण अवन्तिका 
को मुख्यता देते थे। यहाँ पर सिप्रा नदी बहती है । 
. अयोध्या नगरी श्रीरामचन्द्र जी की जन्म-भूमि होने के कारण 
रामोपासकों के लिए बड़े महत्त्व का स्थान है । 
द्वारिका कृष्ण जी के मथुरा के पश्चात्‌ के चरित्र से सम्बन्ध 
रखती है । कृष्ण भगवान्‌ इस नगरी में अपने पूर्ण ऐश्वयं के साथ 
दिखाई पड़ते हैं। वृन्दावन-लीला में श्रीकृष्ण का माधुये प्रकट होता है 
ओर द्वारिका-लीला में उनके ऐश्वर्यं भर वेभव की मॉकी मिलती हे + 
इन पुरियों के अतिरिक्त और भी कई स्थान महत्त्व के हैं, जिनमें 
चित्रकूट, गया ओर भ्रयाग प्रधान हैं। श्रीरामचन्द्र जी ने अपने चन- 
वास का जीवन चित्रकूट से ही आरम्भ किया था। यहीं पर भरत उनसे 
मिलने आए थे । इस स्थान की प्राकृतिक शोभा बढ़ी मनोरम है। 
इस विचित्रता के कारण ही इस स्थान का नाम चित्रकूट पढ़ा है। 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रकूट का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है ६ 
: गया बिहार सें है। यह बोछों का तीर्थ है । गया का तीरथ पितृगण 
से सम्बन्ध रखता है । ऐसा माना जाता है कि गया तीथ॑ की यात्रा 
करके पुत्र अपने पितरों को सद्गति देता है। गया के पविन्र स्थान 
पहाड़ियों पर हैं, उनमें प्रतशिला, मोक्षशिक्रा आदि अधिक प्रसिद्ध हैं । 


प्रयाग तीथराज माना जाता है। यह जगह विशेष रूप से यज्ञों 
की थी। इसी से इसका नाम प्रयाग ( प्र”-प्रकर्षण, याग--यछ्ष 9 
पढ़ा । यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। संगम में 
स्नान का बढ़ा महत्त्व है ओर संगम की प्राकृतिक शोभा भी दर्शनीय 
है। तट पर पंडों के रंडे तथा तख्त ओर जल में नावों का रश्य बढ़ा 
सुन्दर प्रतीत होता है। कुंभ के समय यहाँ ज्ञाखों आदम्ियों को भीड़ 
शुकन्न होतो है। भरद्वाज मुनि का आश्रम, अक्षयथट आदि स्थान यहाँ 
बहुत पवित्र माने जाते हैं । 
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तीर्था' का राजनीतिक और सामाजिक महत्त्व होते हुए भी ये 
झ्राजकल धार्मिक अ्रत्याचार, पा्खंड, ब्यभिचार और गंदगी का 
कैन्द्र बने हुए हैं। पंडा लोग वसे सब तरह का आरमम देते हैं, 
पथप्रदु्शक का भी काम करते हैं, किंतु दान-दुक्तिणा के समय ने 
डाकुओं की वृत्ति घारण कर लेते हैं । श्रतएव तीर्था' का महत्त्द 
स्वीकार करते हुए भी यह कहना पड़ता है कि उनमें सुधार की 
आवश्यकता है, जिससे कि वे वास्तव में तीर्थ कहलाये जाने योग्य 
शथन सके । कविवर मेथिलीशरण गुप्त ने तीथों' की वर्तमान दशा के 
सम्बन्ध में क्या ही अच्छा कहा हे--- 
आरम्भ से ही जो हमारे मुख्य धर्म क्षेत्र हें। 
अब देखकर उनकी दशा, आँसू बहाते नेन्न हैं । 
हा ! गृह तत्त्वों का पत्म ऋषि मुन्ति लगाते थे जहाँ, 
सबसे अधिक अविचार का विस्तार दे सम्प्ति वहाँ। 
वे तीथ जी प्रभु की सभा में पूर्ण हो पूजित हुए, 
राजषिं-युत ब्द्मर्षियों के कण्ठ से कृजित हुए । 
अब तीर्थ-गुरु ही हैं अधिक उनकों कलंकित कर रहे । 





कुछ बर्णनात्मक निबन्धों की रूपरेखा 
(१) फुटबाल-मेंच 
भूमिका म 
4. मच से मनोरञ्ञन । तुम्हारे कालेज की टीम प्रतियोगी कालेज की 
टीम के साथ भिड़ रही है । 
४, दर्नामेण्ट या दोस्ताना सेच । 
है, फुटबाल-सेत्र और उसका वातावरण । 
9, दशाकों की भीड़, खिलाड़ियों की वर्दियां, सरगर्मी,. श्राशा, 
निराशा । 


ई, 
६, 
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करे बे ( पु | 
मंच का आरम्भ; गोल कंसे किया जाता है ? खेल आधा समाप्त । 
खेल में तेजी ओर चातुरी; कुछ खिलाड़ी वाहवाह लूट रदे हैं; 
जीतने वाले पक्त ने एक गोल ओर कर दिया; अभद्र खेल; एक 


खिलाड़ी क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। 


खेल की समाप्ति; दशक ज्षेत्र में घुस आए; विजेताओं को बधाई 


: हारे हुओं को थपकी। 


क्र न 


(२) गाँव का जीवन 
भूमिका---आदश गांव का वर्णन । 


, गाँव के झादमियों का सबेंरे से शाम तक का धन्‍न्धा। उनकी 


+ लेप हें 
रित्रायां कया करती और केसे समग्र गुजारती हैं ? 


, गांव का स्कूल, हस्पताल, चोपाल, पंचायत आदि । 
, देश के शासन का मूल गांव ओर उसकी पंचायत है। प्राचीन 


काल में पंचायत प्रथा और उसके लाभ । 


» गांव वालों का स्वास्थ्य, आचार-विचार आदि। 
. गाँव वालों की कमियां, समय की हानि, अ्ज्ञान, अ्रकर्मण्यता,. 


अन्ध विश्वास आदि। 
गांव ओर नगर के जीवन ... ... . 


द (३) कुतुब-मीनार 
भूमिका--कब देखी । 


» स्थान, इतिहास, वर्तमान दशा । 
, भवन का वर्णन । 
, उपसंहार--अतीत के विषय में विचार । 


(४) कल्कत्ता 


. भूमिका--स्थान ओर इतिहास 
, हावड़ा की ओर से प्रवेश; मिले और फेक्टरियाँ । 


हुगली, जहाज, बड़ी-बड़ी किश्तियां । 





६ ० ब्क् 


ई. 
६ 


्, 


पं 


8. 


विशाल भवन, ुन्दर सड़क, विस्तृत पाक । 
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किला 


शिक्षा का केन्द्र, सबसे बड़ा पुस्तकालय, अजायबघरं; 

नगर के दृश्य, संगमरमर महल्ल, जन मन्दिर, तिक्टोरिया मेमोरियल, 
चिड़ियाघर, मीलें, कालीघाट आदि । 

कलकच्त के नेता । 

उपसंहार । 


(४) पहाइ-यात्रा 
मूसिका---पर्वतों का आकर्षण ओर वर्णन । 
पर्तों पर चढ़ना-एक मनोर॑जन । 


 परवत-यात्रा करने वाली सभा-सोसाहटियों का वर्णन । 


पवतों पर चढ़ने के लिये फिये गए अनेक प्रयत्नों का और कनके 
करने वाले साहसिकों का वर्णान । 

श् के पु 
पत-यात्रा के लाभ और हानियां। 


. उपसंहार 


(5) प्रक्ृति-प्रेम 


 भूमिका-प्रक्ति से प्रम करता मनुष्य'के लिये स्वाभाविक हे । 


प्रक्रति परमात्मा का शरीर या उसका परिधान है। मलुष्य 
परमात्मा की सुन्दरतम प्रतिकृति है। फलतः मंनुप्य स्वभाव से 
प्रकृति को प्याढ करता है । 

प्रकृति का खोंद॒यं; महान आकाश; विस्तृत प्रथ्वी; ठंडा जल; 
त्रिशाल्व नदियां; उन्नत पंत; अनन्त ससुद्र; टिसटिमाते तारे; 
ज्वसंत सूथ; आहलादक चन्द्रमा । 

इऩकस सनुध्य पर हितकर प्रभाव; इनसे संतोष ओर आननन्‍्द:का 
लफम; अतिभ्म को चेतना । 

उपखंहार---कवियों और सुनियों के उदाहरण-। 


पृरर 
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(७) पंजाब का फेशन 


हा + किक. कक भियों >भ 
, भूमिका--पंजाब के कालेज में विद्यार्थियों के फशन। 
सा 
, फशल पर आवश्यकता से अधिक व्यय ॥ 
. दूसरे प्रान्तों के साथ तुलना । 


फेशन का आचार ओर अध्ययन पर प्रभाव । 


चर 
, फशन के लाभ और हानि । 
, उपसंहार 


(८) विश्वयुद्ध को दारुणता 


» भूमिका--युद्ध का अखाड़ा-- 
+ के 
» युद्ध के कारण--योरव की राजनीति; फ्रॉस जमनी “का बर, 


इंगलंड की संतोलक नीति; पुजीवाद ओर समाजवाद; जसंनी 
ओर रूल, पश्चिमी योरप और रूस । द 


युद्ध का $#सार--सारे विश्व में--संज्षिप्त इतिहास । 


के 65७ 
युद्ध का दारुण रूप---अगणित सनिकों की झूत्यु; देशों का 
करे २ ल्‍ 
उजड़ना; सकर्डों जहाज़ों का डूबना, हजारों हवाई जहाजों का 
गिरना; स्काचू ड अर्थ पालिसी के रूप और परिणाम । 


« युद्ध का संसार पर प्रभाव | एशियाई देशों की मुक्ति; पूरब -पश्चिम 


का संतुलन । 
उपसहार । 
(६; गाँव का मेला 


, भूमिका--बेसाखी का मेला; हनुमान जो का मेला, पीरजी 


का मेला । मेल्ों की रोनक, शोर-शरब्बा । 

लोग सजधज कर निकलते हें; वेश भूषा की विविधता । 

लोगों के मजाक; पहलवानों की कुश्तियां; मेले में आए बहुत 
से खेल; जादूगरी, सपेरे आदि । 
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४. मेलों के लाम--अनोरञ्लषन; साम्रग्री-वितरण; अपस मं स्पर्चा; 
स्नान का लाभ; परिचितों से मेल-मुलाकात । 

&. मेलों में सुधार; इनके द्वारा जनता में जागृति और ज्ञान 
पेंद्ा करना । 

६, उपसंहार 


विवरणात्मक निबन्ध 


विवरणात्यक निबन्धों के निम्न भेद हैं:-- 

5९. ऐतिहासिक निबन्ध--इस कोटि के निबन्धों में किसी ऐति- 
हासिक घटना के बारे में लिखा जाता है; जेसे -कोई 
प्रसिद्ध युद्ध, राज्या भिषेक, राजगहों से उतारा जाना, किसी 
का राज्य आदि | इन निबन्धों में ऐतिहासिक तथ्य पर 
ध्यान रखना श्रावश्यक है । 

२. जीवन-निवन्ध--इन में किशोी महान पुटझंख की जीवनी का 

णंन रहता है । इस कोटि के निबन्धों में पुरुष-विशेष के 
जीवन की विशेष घटनाए' अआनी चाहियें और खूबी के 
साथ उस जीवनी का उद्घाटन किया जाना चाहिये | जीवन 
का समालोचनात्मक निरीक्षण होना आवश्यक है। 

3. आत्मकथा-निबन्ध--इस कोटि के निबन्धों में लेखक अपनी 
कथा अपने आप बहता है। इसमें सत्य पर ध्यान देना 
आवश्यक है और त्रिता किकक के अपनी जीवनी को 
मनो रम प्रकार से (जैसी वह रही है) वेसी ही जनता के 
सामने रख देना अपेक्तित है। 

'छ, यात्रा-निवन्ध--इन् में किसी यात्रा-विशेष का वुशंन रहता 
है और उसमें आने वाले साहसिक कृत्यों का संकेत 
रहता है | 
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आहहा-अऋदल 

पृथ्वीराज के समय में वतंमान बुन्देलखग्ड सें चन्देलों का राज 
था। चर्देल-राजाय कन्नोजपति के अधीन ओर करद थे । उन दिनों वहां 
परमाल नाम का राजा राज्य करता था। राजा में शासन चलाने 
की योग्यता न थी, इसलिये आल्हा और ऊदल नाम के दो सरदार 
वहां का शासन चलाते थे । ये दोनां सरदार सगे भाई थे 
ओर इनके पिता ने राज्य की रक्षा के लिये बड़ी वीरता से लड़ कर 
अपने प्राण दिये थे । ऊदल बहुत कुशल राउलीर्तिज्ञ था और उसने 
राज्य का सारा कारबार संभाल रखाथा। आह्धहा राज्य की सेना 
का नायक और बड़ा भारी योद्धा था। उसमे कई बार राज्य को: 
मुसलमानों के आक्रमणों से बचाया था ओर युद्ध करके अनेक देशों को 
जीत श्रपने राज्य का चिस्तार किय्त था । 

एक बार पृथ्वीराज जब किसी युद्ध से लोट रहे ०», तब मार्ग में, 
उनके कुछ घायल सेतिक रास्ता भूल गये ओर कुछ दिनों के बाद 
'भटकते-भटकतले चंदेलों की राजधानी महोबा नगर में पहुँचे। वहाँ उन 
लोगों ने राजा के एक बाग में डेरा डाला। किसी बात में बाग के: 
मालियों और प्थ्वीराज के उन सेनिकों में कुछ रूगढ़ा हो गया ॥: 
सनिकों ने बिगढ़ कर सालियों को मार डाला । 

माल्तियों के मारे जाने- पर उनकी ख्तियाँ रोती हुईं राजमइल में 
पहुँची ओर परमाल की रानी से पृथ्वीराज क्रे सेनिकों के. आने और. 
मालियों के मारे जाने का सब वृत्तान्त कहके विज्ञाप करने लगीं। रानी 
ने सक़ समाचार राजा से कहा और उसे उन सनिकों को दण्ड देने के 
लिये उकसाया। तदनुसार राजा ने ऊदल को कुछ सेना लेकर,जाने और 
उन सेतिकों, को दण्ड देने की आज्ञा दी । ऊदल ने वहाँ पहुंचकर सबको: 
घेर लिया ओर सेनिकों तथा उनके सरदार कनक चौहान को मार डाला। 
दिल्ली में एथ्वीराय को जब अपने भूले हुए सेनिकों की इस दुर्देशा का. 
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' हाल मालूम हुआ, तब/ वह बहुत क्रद्ध हुआ और उसने तुरन्त मेंहरेबा 
पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी । 

. परमाल के दरबार सें मेहला और भूषति नामक दो ओर सरदार 
रहते थे । आल्हा और ऊदल से उन दोनों को वेसनस्य था, अतणएकः वे 
लोग सदा राजा से आलूहा और ऊदल की निंदा किया करते थे | परमाल 
' शाजा अविचारी और कानों का कच्चा था । उसको मनुष्यों की पहचान न 
थी, इसलिए वह सदा ओऔरों के कहने पर ही चल्तता था। लोगों के 
बहकाने से राजा का भन आल्हा और ऊदल की ओर से फिर गया। 

परमाल ने क्रुद्ध होकर आल्हा ओर ऊदल को अपने राज्य से 
निकल जाने की आज्ञा दे दी। अ्रस्तु, वे लोग अपनी माता तथा 
कंटु बिया को साथ लेकर महोबा से कन्‍नोंज पहुँचे ओर राजा जयचनूद 
के आश्रय में रहने लगे। 


पृथ्वीराज बड़ी भारी सेना लेकर परमाल से युद्ध करने के लिये 
दिल्‍ली से रवाना हुआ । चंदेल के राज्य में पहुँचकर एथ्वीराज के 
सनिकों ने बहुत से गाँव और घर ऊला दिये और वहाँ के निवासियों 
तथा राजा के अनेक कर्मचारियों को मार डाला । जब इस उपद्व का 
सम[चार परमाल को मिला तब उसकी आँखें खुलीं। जब चारों ओर से 
प्रजा आ-आकर उसके दरबार में पुकार करने लगी, तब परमाल ने अपने 
कतंव्य के निश्चय करने के लिये अपने सरदारों की एक सरूभा की। कुछ 
लोगों ने राजा को सम्भति दी--“आल्हा। ओर ऊदझल को महाराज ने 
रुष्ट होकर निर्वासित कर दिया है। यदि इस- अधसर पर महाराजः पुनः 
उन्हें सम्मान-पूर्वंक अपने राज्य में डुला लंतो उनसे: बहुत-कुछ 
सहायता मिल सकेगी और- शत्रओं: से देश: की. रक्षा भी: हो. जायगरी।?? 
सब सरदायों ने यह सम्संतिः मानली, लेकिन पडमालः के:पुल्त 
ब्रद्मजितः को यह बात: बहुत-बुरीः मांलूम हुईं ।. बह्मजित ज्े्यद्रपि कोई 
युद्ध न किया था, तथापि उसमें वीरता, साहस; आव्मामिसान आदि 
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सश्रियोंचित सभी गुण वतंमान थे। उसने भरी सभा में बिगडढ़कर 
कहा--“मालूम होता है कि अधिक बृद्ध हो जाने के कारण आप लोगों 
का पराक्रम जाता रहा है ओर इन्द्रियाँ शिथिल् हो गई हैं। राजपूतों के 
'घर में जन्म लेकर ऐसी बातें कहना बहुत ही लज्जाजनक है। आप 
लोगों ने आजतक वीरता के अनेक काय्यं करके बहुत कीति पाई है । 
आप ही लोग राज्य के स्तम्भ हैं। यदि आप लोग ऐसे अवसर पर 
आगे न बढ़ गे तो देश हाथ से जाता रहेगा ओर आप ज्ञोगों की 
'अपकीर्ति होगी ।!! 
कुछ लोगों की यह भी सम्मति थी कि परमात्र अपनी सेना- 
सहित युद्ध के लिये महीबा में तेयार रहें और जयचन्द से सहायता 
माँग । जब पृथ्वीराज सेना-सहित महोबा पहुँच जाये तथ इधर से 
महोवा की सेना ओर दूसरी ओर से"जयचन्द की सेना उन पर आक्र- 
-मण करके परास्त कर दे । ब्रह्मजित्‌ को यह बात भी पसन्द न आई । 
उसने कहा--“राजा का यह धर्म नहीं है कि वह स्वयं तो सहायता 
को अपेत्षा करता हुआ अपने क़िले में पड़ा रे और शत्र-दल को 
देश में अजा के सर्वनाश करने का अवकाश दे । ज्त्रिय के लिए इस 
अकार अपकीति सहकर जीते रहने की अपेत्ता रणभूमि में मर जाना 
कहीं बढ़कर है । यदि आप ल्वोगों में इतना साहस न हो ठो चलिए, 
में आगे चलता हूँ।” 
राजकुमार को इस प्रकार आवेश में देस्वकर सरदारों में कुछ 
“डस्साह भर आया। पाँच सरदार आठ हजार सेनिकों को अपने साथ 
' लेकर प्रथ्वीराज से युद्ध करने के लिये महोबा से रवाना हुए। सिरसा 
'नगर के पास दोनों दलों का सामना हुआ । राजा परमात्न की भोर के 
'बहुत-से आठ्मी मारे गये और शृथ्वीराज की जीत हुईं । 
जब इस पराजय का सम्राचार परमात्न को मिला, तब .उसे बहुत 
चिंता हुईं । रानी ने कह्ाा--“आपको झौर राजकुमार की जो आशा 
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थी, उस पर तो पानी फिर गया । अब यही उचित है कि आप किसी 
न किसी प्रकार आलह्हा ओर ऊदल को अपने राज्य में बुलवा कल ओर 
उन्हें साथ लेकर शत्रु से युद्ध करं। केवल इसी प्रकार आपकी तथा 
आपके राज्य को रचा संभव है। क्रन्नोज से आत्हा ओर ऊदल 
को बुलवाने और फिर से युद्ध तेयारी करने के लिये आप प्रथ्वीराज 
से दो मास का अवकाश ले ।” राजा तथा उनके पाश्व॑वत्तियों को यह. 
बात बहुत पसन्द आई ओर उन्होंने ऐसा ही किया । 

पृथ्वीराज ने दो मास का अवकाश दे दिया और भाटद को 
पुरस्कार देने के सिषरा उन्होंने परमाल के लिये एक बढ़िया तलवार 
और एक जड़ाऊ ढाल भी दी । 


जबु परमाल को युद्ध के लिये दो मास का अवकाश मिल्ल गया: 
तब आल्हा ओर ऊदल को लाने के लिये जगनीक भाट को कबन्नोज: 
भेजा । जगनीक ने उनको अनेक प्रकार से सममाया-ब्रुझाया और 
कहा कि दुष्टों के बहकाने पर राजा ने आपके साथ ऐसा अनुचित. 
व्यवहार किया था । पर अब स्वयं उन्हें पश्चात्ताप हो रहा है । अबः 
आपका हठ करना और विशेषतः ऐसी दशा में जब कि राज्य की रक्षा 
श्राप ही पर निर्भर हो, ठीक नहीं हे। आदहा ओर ऊदल ने अपनी, 
माता को भी परमाल का वह पत्र दिखलाया। राजा ओर जगनीक. 
दोनों का इतना अश्राग्रह देखकर भाता ने उन लोगों को महोबा चलने. 
की सम्मति दे दी । 

जयचन्द ने उन्हें आज्ञा न दी, उल्टे उन्हें मद्दोवा जाने से मना: 
किया और उनके रोकने के अनेक उपाय किये। उसने उनको अपने: 
अपमान का स्मरण दिलाते हुए अपने दरबार में ही रखना चाहा ४ 
इस अवसर पर जगनीक भाट ने आगे बढ़कर जयचन्द को आशीर्वाद 
दिया। और उनकी प्रशंसा करते हुए वह पत्र आगे बढ़ाया, जो परमात्न 
ने अत्षग जयचन्द के नाम भेजा था ओर जिसमें उसने जयचन्द से भी: 
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इखं युद्ध में सहायता देने की प्रार्थना की थीं। उस पत्र को देखकर 
जय॑चन्द का विचार बदल गया और उसने बढ़ीं 5संज्नता से उन दोनों 
भाईयों को महोबा जाने की आज्ञा दे दी । 

आह्हा, ओर ऊंदल के आजानें पर परमाल ने राजमहल में एक 
बहुंत बढ़ा दरबार किया और सब सरदारों को एकत्र करके उनकी 
सम्मति से युद्ध आरंम्भ करने की तिथि निश्चित कर प्रथ्वीराज को 
डसकी सूचना दे दी। दोनों ओर से तैयारियों हो जाने के बाद रण- 
भूमि में सेनाएँ एकत्र हुईं। परमाल अपने राजकुमार बह्मजित , 
आहल्हा, ऊरल अपनी पाँच सहख्न तथा जयचन्द की सहायतार्थ आईं 
हुई सेना को लेकर रश-भूमि में एथ्वीराज के सम्पुख जा खड़ा हुआ । 

पृथ्वीराज की सेना भी सज-घजकर रण-भूमि में सामने आग खड़ी 
हुईं । सबसे आगे खेना का बह भाग था, जिसका अधिकार कनन्‍्ह 
'वोहान को दिया गया था। कन्ह तथा उसको सेना को देखकर परमाल 
भयेभीत हो गया। थोड़े-से सिपाहियों को साथ लेकर रण-स्थल से 
वहूँ चुवचाप भाग गया और कालिंजर के किल्ले में जा छिपा । 

परमाल के काल्लिंजर भाग जाने पर आहल्हा ने राजकुमार ब्ह्मजित्‌ 
से कहा--“आप अभी सोलह वर्ष के बाल्नक हैं। इसलिये आपको 
हम लोगों के साथ युद्ध-क्षेत्र में न रहना चाहिए। आपके लिए मी 
इसे संमयथ यही उचित है कि आप हम ज्ञोगों को मरने-मार ने के लिंए: 
यहीं छोड़कर अपने पिता के पास कार्लिजर के क्रिले में चले जाये 7? 
लेकिन उस वीर क्षत्रिय ने यह बात न मानी और कहा-“इस अकार 
भोगकर में नरक का अधिकारी नहीं होना चाहता। यदि क्षत्रिय रण- 
जें्र में लड़करं अपने प्रांण दें ती उसे इस लोक में कोर्ति तथा परत्लोक 
में स्वंगे प्राप्त होते है ।? 

अपनी बांकः समाप्त करते हो बंहाजिंत्‌ एकंद्म शत्र॒दल पर दूर 
पड़ी और मान में आने वांचों को: काट-कार्टकर गिराने लगा 7 
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तालनखों पठान के मरते ही कन्नांझ से आईं हुईं फोज के पर उच्नढ़ 
चले ओर वह पीछे हटने लगी । अपनी सेना को भागत्ते देख लाखनं- 
सिंह आगे आया और सनिकों को धेय॑ और उत्साह दिलाकर फिरें 
लड़ने लगा। बहुत देर तक वीरता से लड़ने के बाद लाखनेसिंह भी 
सारा गया । संजमराय, चासुण्ठराय और धघीर पु'डीर मे महोबा और 
कन्नौज की सेनाओझों के घुरर उड़ा दिये। चौह्यम की सेना प्रबल 
हो चली । 


अपनी तथा | कन्नीज से आई हुईं सेना की यह दुदशा देखकर 
आल्हा ओर ऊदल, केसरी बाना पहनकर रशः रंश्र में उतर आये | 
पहली ही बार भें उन लोगों ने संज्मराय को झतप्रय करके जमीन 
पर गिरा दिया। थोड़ी देर बाद होश आने पर जब संजूमरराय ने उठना 
चाहा तो दवकण ने उसके सिर पर गदा मारकर उसे फिर वहीं गिरा 
“दिया । संजमराय फिर न उठ सका । इसके बाद ऊदल ने बड़ी वीरता 
से कन्ह पर बार करके उसे भी मूछेत कर दिया। इतने में कंसास चंहाँ 
पहुँच गया ओर ऊदुल उसकी और बढ़ा | ऊदल की गदा से कमांसे 
-मूछिंत होकर गिर पड़ा। 


ऊब कन्ह परिहार ने देखा कि ऊदल इन दोनों वीरों को समाप्त 
ही किया चाहता हैं, तब वह लपककर उसपर भरूपटा और अब कन्द्र 
ओर ऊदल् से युद्ध होने लगा। थोंडी देर बाद कमास ने भी उठकेरें 
-कन्ह की सहायता की ओर ऊदल का सिर धड़ से जड़ा दियां।॥ 
-ऊदल बड़े आवेश में आकर युद्ध कर रहा था, इसलिये सिर कट जोनें 
पर भी उसके नंगे धड़ ने कई वीरों को मार गिराया। चन्द ने ऊंदर्ल 
की इस बीरता की बहुत प्रशंसा की है । 


.. जब ऊदल के मारे जाने का समाचार आहल्हा को मंप्लूस 
हुआ, तब.वह बहुत कब में आकर शतत्रु-दुल् का बुरी तरह खंहार करने 
लगा। लोग कहते थे कि आल्हा को एक सिद्ध से एक मोहनास्त्र मित्रा 


१.६० टकसाली हिन्दी 





' था, जिसके कारण उसे परास्त करना बहुत असम्भव था । इसलिए 
पृथ्वीराज ने उसके मुक़ाबले के लिए देवी द्वारा 'रक्षित आततायी चोंहान 
को भेजा था। 

लड़क्षे-लड़ते अन्त में दोनों ही वीर बेतरह घायल होकर जमीन 
पर गिर पड़े । तब तक पृथ्वीराज ने ब्रह्मजित्‌ को मार डाला। अपना 
खारा पराक्रम दिखला चुकने पर भी जब आउहा ने विजय को कोई संभा-- 
वना न देखी, तब अन्त में उसे बेराग्य हो गया और वह अपना घलुघ-- 
बाण तोड़ ओर फेंक अपने गुरु सिद्ध के उपदेशानुसार उनके साथ 
जंगल को ओर चला गया। अन्त में जीत दृथ्वीराज की हुई और: 
चंदेले की सेना साग गईं । 

चामुंडराय कालिजर पर चढ़ाई करके वहाँ से परमाल को पकड़ 
लाया । उस क़िजल्ले में सात करोड़ रुपये थे, वह अपने साथ लें आया १. 
अंत से पृथ्वीराज ने परमाल को गद्दी से उतार दिया और उसका देश 
अपने अधीन करके पज्जून कछुवाहे को अपनी ओर से चहाँ का कर: 
डगाने के लिए नियुक्त कर दिया। 

( श्यामसुंदर दास ) 
सहत्सा बुद्ध 

गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है कि जब-जब धर्म में विकार आता है 
तब-तब धर्म को रक्षा के लिये में श्रवतार धारण करता हूँ। समय-: 
समय पर धर्म में सुधार की आवश्यकता होती हैं । इसका कारण यह 
है कि लोग धर्म के असली तत्त्व को भूल जातें हैं और रूढ़ि-बाद धर्म: 
का स्थान ले लेता हैं। ऐसे सम्तय कोई महात्मा अवतार लेकर जनता, 
की आँखे खोल देते हैं। इंसा मसीह से छः सौ वर्ष पूर्च हिन्द धर्म: 
की कुछ ऐसी ही स्थिति हो गईं थी । वदिक कर्म-कांड ने हिंसावाद” 
का रूप धारण कर लिया था। धर्म के नाम पर हत्याकाण्ड रचा 
जाता था। अपनी इच्छाश्रों का बलिदान न कर लोग निरीह पशुओं: 
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का बलिदान करते थे। यद्यपि हिन्दू धर्म में भी इस निर्देय ए छुवात 
के विरुद्ध आवाज उठाई जा रही थी, तथापि उसका सूलोच्छेदन करने 
के लिए एक भारी क्रान्ति की आवश्यकता थी। उसी शान्तिमय 
क्रान्ति के लिए महात्मा इुद्ध का अवतार हुआ था। 


दात्मा छुद्ध के पिता महाराज झुद्धोदन कपिलिवस्तु के राजा 
थे। जन्म धारण करने के पश्चात्‌ ही कुमार सिद्धार्थ ( बुद्धदेव का 
बचपन का यहो नाम था) अपनी माता रारी महासाया के प्रेम से 
चेश्चित हो. गए ओर उनके पालन-पोषण का भार उनका विमाता 
प्रजावती पर पड़ा। महारानी अऋजावती ने उनका पालन -पाोषण बड़े 
लाइ-प्यार ओर उत्तरदायित्व के साथ किया। राजा ने भी अपने 
इकलॉते पुत्र के लिए खान-पान, वस्त्र-आभूषण और मनोविनोद-. की 
सामग्री उपस्थित करने में किसी बात की कमी न छोड़ी । पूत के पाँव 
पालने में ही पहचाने जाते हँ--कुमार सिद्धार्थ अपने बाल्य सें ही 
सांसारिक विषयों से उदासीनता प्रकट करने लगे । उनके पिता ने 
उनको सांसारिक बन्धनों में दॉँधकर उनकी वेराध्य-दृत्ति दूर करने के: 
लिए रूप और शुणण-रूम्पन्न यशोधरा.-ज्ञाम की एक कुलचती कन्यां से 
उनका पाशिग्रहण करां दिया। इसका सी उन पर अधिक अभाव न 
हुआ | रोग, बुढ़ाये और रूस्यु के दुःखसय दृश्यों ने उनके हृदय में 
सोती हुईं वराग्यवृत्ति को पुनः ऊार्गारत कर दिया।. उन्होंने सोचा छि. 
यदि शरीर की यही दशा होनी है तो राज्य के ऐश्वर्य-पूर्ण भोग-घिज्ञास 
से क्या लाभ १ इस चिश्वच्यापी दुःख के शमन का उपाय खोॉजना 
जाहिए | कुछ डिन के अनन्तर यशोचरा पुतञ्रवती हुई, परतु पुत्र औओर' 
पत्नी का मायान्‍बन्धन उनके विचारों को बदल न सका और एक रातः 
उन्होंने दुःखों से मुक्ति पाने का मार्ग हूँ ढने के लिए घर से बाहर जाओे 
का निश्चय कर लिया। संकल्प भज़ होने के भय से उन्होंने यशेघरा 
को नहीं: जगाया। उसके ऊपर एक बार ज्षण्िक -दब्टिपात कर तथह 
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सनेह-भरी इश्टि से सुन्दर बालक को दखकर वहाँ से विदा हो वे चल 
दिये | घर से बाहर आकर उन्‍्दोंवे अपना थोड़ा कसवाया और अपने 
साईस 'छुन्दक को अपने साथ ले लिया। कपिलवस्तु से छुछ दूर 
जाकर उन्होंने अपने केशों को तलबार से काटा ओर [अपने वस्त्राभुषस् 
छुन्दक को सोॉंपकर उसे कविलषवसतु लोट जाने को आज्ञा दी । बेचारे 
छुन्दुक की अचस्था सुमन्‍्त्र से भी खराब थी । सुमन्त्र दुशरथ को आज्ञा 
से रामचन्द्र जी को वन में छोड़ने गया था, छन्दक, तो राजा को आज्ञा 
के बिना ही गया था । अतः कुमार सिद्धार्थ को ल्ोटाने के उसने बहुत _ 
यत्न किये कितु वे सब निःकल हुए ' 

घर से निकल कर बुद्धदेव ने पाँच ब्रह्मचारियों के साथ कुड दिन 
सप किया। तप में उन्होंने अपने शरीर को बिलकुल घुला दिया ॥ 
कुछ दिनों में उन पर तप की निः्सारता प्रकट हो गई ओर उन्होंने 
विचार द्वारा बोध आप्त करने का निश्चय किया। इस निश्चय से वे 
गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सम्ताधिस्थ होकर बेंठ गए। मार 
(कामदेव) ने उनको बहुत से प्रलोभन दिये किंतु भगवान्‌ बुद्ध ने 
उन सब पर विजय पाई,। अन्त में चंत्र को पूर्णिमा को निमल 
ज्योपस्ता में उनको ज्ञान की श्राप्ति हो गईं। उन्होंने जाव लिया कि 
दुःख का कारण हमारी वासनाएं हैं। वासनाओं का निरोध ही दुःख 
पर विजय पाना है। 

बुद्धदेव ने दुःख का कारण तथा उसके शमन का उपाय निश्चय 
कर अपने ज्ञान से दूसरों को लाभ पहुँचाने का संकल्प किया। सबसे 
पहले उन्होंने बनारस में जाकर उपदंश दिया। बनारस में सारनाथ के 
अग्तावशेष उसी “घर्म-चक्र-प्रवर्तन! के स्मारक हैं। भगवान्‌ चुद ने 
अत्यधिक भोग-विज्ञास तथा कडिन तपश्चर्या दोनों को छोड़कर बीच 
का साथन-सार्ग श्रपनाने के लिये कहा । उनका कह्दना था कि जो 
लकदी जलकर राख हो गई हें. . उसके द्वारा आग जलाने की चेष्टा 
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अवश्य व्यर्थ होगी । इसलिए कठिन तपस्या (निवृत्ति) क्लेशद्वायक 
और व्यर्थ हैं। साथ ही इन्द्रियों के सुख-भोग की लालसा (प्रवृत्ति) 
मनुष्य को मनुग्यत्व-हीन ओर नीच बना देती है । जीव-स्त/त्र पर दया 
तथा सदाचार उनके धर्म के सुख्य अज्ज थे। अहिंसा भ्रोर प्रेम से 

उन्होंने दिग्विजय करनी चाही । ऊँंच-नीच के भेद-सात्र तथा कर्म-काण्ड 
के आडम्बरों के विरुद्ध उन्होंन घोर आन्दोलन प्रारम्भ किया। मनुष्य 
मात्र में समता तथा मानसिक शुद्धि द्वारा निर्वाश-पद पाने का उन्होंने 
अचार किया । शीघ्र ही बुद्धदेव की ख्याति सारे भारत में फेल गईं । 
उनके पुत्र राहुल तथा अन्य स्वजनों ने भी उनके धर्म और संघ की 
शरण ली तथा और भी बहुत से राजा महाराजाओं ने उनके धर्म 
“को अपनाया । 


बुद्धदरुव बहुत काल तक एएणणगर्ने 'सिद्धान्तों का अचार करते रहे । 
ओर कई स्थानों में चातुर्मास व्यतीत कर उन्होंने नाना प्रकार के 
उपदेश दिए। ८० वष को परिपक्व अवस्था में उन्होंने उदर-विकार 
से पीड़ित होकर महा-निर्वाण को प्राप्त किया । उनके शव का संस्कार 
“राजाओं की भाँति घूम-धाम से किया गया। उनकी अस्थियों के आठ 
“भाग करके आठों दिशाओं में उनके स्मारक-स्तूप बनवाये गए । 


इस प्रकार इस महापुरुष का संपूर्ण जीवन सांसारिक दुःखों से 
मुक्त होने के उपाय ढ़ ढने, उनका पता लगाकर उन्हें सारे देश में 
'फलाने, लोगों को कल्याण का मसा्ग दिखाने छोर विश्वश्रात्‌-भाव 
'फलान में ही व्यतीत हुआ । यद्यपि उनका नश्वर शरीर वो मिट गया 
तथापि उनका यशःशरोर सदा के लिए अमर दो गया। आज हजारों 
'बर्षों के बाद भी &£ करोड़ मनुष्य बुद्धों में शरणम्‌? कहकर अपने 
को क्ृतार्थ मानते हैं। उनके मरने के पश्चात्‌ बाद धर्म सारे भारत में 
ऑल गया । मसदाराज अशोक ने उसे लझ्ला आदि देशों में पहुँचाया ४ 
ऋमशः तिब्बत, चीन, जापान आदि एशिया के कई देश बोदध घर्म 
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के” झण्डे के नीचेआ गए। ऐक समय ऐसा था कि बोद्ध घ्म के 
अनुयायियों की संख्या सब धर्म वालों से अधिक थी। भारतवषं में 
तो शंकराचाय आदि के प्रभाव से बॉद्धघम उठ गया किंतु चीन 
जापान, लक्षा, ब्रह्मा, तिब्बत आदि में अब भी बोद-धर्म का राज्य 
अधिकल चढ़े रहा है। अब भारतवर्ष मे भी बोदूधर्म के पुनरुद्धार 
का यत्न हो रहा है । द 
संघमित्रा 
संघमित्रा सुप्रसिद्ध दिग्विजयी सम्राट्‌ अशोक महान की पुत्री थी 

अंग्रेज इृतिहासकारों ने संघमित्रा को अशोक की बहिन बताया है; 
परंतु यह उनकी भूल है । 

.. मौर्य सन्राद्‌ अशोक का स्वभाव पहले बहुत क्रूर था । वह स्वार्थी, 
और धमंहीन जीवन व्यतीत करता था। इसी क्रूरता के कारण वह 
'चण्डाशोक, अर्थात्‌ यमदूत के नाम से प्रसिद्ध था। राज्याधिरोहरण 
के बाद उसने कलिह्ञ देश पर चढ़ाई की । इस युद्ध में वह विजयी तो 
हुआ, किंतु युद्ध सें अपार नरसंहार से उसका कठोर हृदय भी पिघल 
ग़या ओर उसके हृदय में करुणा का बीज डगा। पू्वकृत पुण्यकर्मों" 
.का जब उदय होता है, तब पापी के हृदय से भी पाप-वासना नष्ट हो 
जाती है और उसके जीवन में पुश्य का प्रभात उद्त होता है। अशोक: 
की भी यहा दशा हुईं; उसके हृदय में वराग्यू उत्पन्न हुआ, उसकी 
दूसरों का राज्य जीतने की इच्छा नष्ट हो गईं । ऐसे समय में एक: 
शक्तिशाली बोद्ध भिक्षुक वहाँ आया । अशोक के जीवन पर उसने 
अधिकार कर ल्िया। उसके मन में आध्यात्मिक शक्ति काम क़रने 
लंगी । उसने बौदध-धर्म की दीक्षा ली, भगवान्‌ बुद्ध के महान आदर्श 
को उसने स्वीकार किया और उसका हृदय विश्वप्रेम से परिपूर्ण 
ही गया। 
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अशोक ने धर्म के फ़वार में अपना जीवन ल्गा.दिया। बोद्ध घमे 
शजधम हो गया, पशु हिंसा बंद कर दी गईं, पशुओं के लिये राज्य 
में यत्र-तत्र चिकित्सालय ओर रोगियों के लिग्रे शुश्रपा-भवन खोले गये; 
सड़कों पर प्रपा का प्रबन्ध हुआ । दीन-दुखियों के लिये अन्न-वस्त्र 
'बाँटने का प्रबन्ध किया गया। प्रजा के धर्म-ज्ञान की उन्नति के लिये 
विभाग खोले गये । साधु-संतों के लिये मठ बने। धर्म का व्यापक 
अचार होने लगा। मन्दिर-मर्ठों की दीवारों पर, पर्वत-शिक्षाओं पर, 
सतूपों पर, तथा नभर में, गाँव में--सर्व॑त्र स्थान-स्थान पर धर्म-शिक्षाएँ, 
सम्राट की धर्माज्षाएँ अद्धित की गईं । विद्वान भिछ्ुक-संन्यास्ियों की 
सभा करके धमतत्व का निशंय कराया गया ओर योग्य ४८मोंपदेशक 
देश-विदेश में भगवान बुछू के विश्वप्र म का प्रचार करनेंके लियें 
“भेजे गये। 


इस प्रकार के धर्मनिष्ट सम्राट की देख-रेख में राजकुमार महेन्द्र 
ओर राजकुमारी संधमित्रा का लालन-पालच तथा शिक्षा-दीक्षा संपन्न 
हुईं | ये दोनों भाई-बहन जितने सुन्दर ओर तेजस्वी थे, उतने ही शील्े 
ओर विनय में भी बढ़ेनचढ़े थे । इनको ऊंची शिक्षा दी गई आर साधु- 
सन्त तथा विद्वान गुरुजनों के बीच रहने से इनके हृदय मे पसभाव 
जागृत हुआ । महेन्द्र की आयु बीस वर्ष ओर संघमित्रा की लगभग 
अठारद वर्ष की हो गईं । महाराज ने महेन्द्र को युवराज के पद्‌ पर 
अभिषिक्त करना चाहाल उसी अवसर पर बोरू-धर्म के एक आचार्य 
सम्राट के पास आये और बोले---राजन ! जिसने धमंसेवा में अपने पुत्र 
'और पुत्री को अपण किया है, वही बोद्ध-धर्म का सच्चा मित्र है।?. - 

आाचाय की यह बात अशोक को जेंच गई । उसने स्नेहाद दृष्टि 
से अपने पुत्र और पुत्री की ओर देखा ओर पूछा--क्यों, , तुम ;लोग. 
मिछ्ुक धर्म स्वीकार करने के लिये तेयार हो ९” महेन्द्र ओर संघमित्रा 
“दोनों का हृदय- कमल पिता के इस प्रश्न को सुनते ही खिल गया। 
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उनके मन में सेवा-धर्म की भावना तो थी ही, संम्राट्‌ की सन्‍्तान होने 
के कारण उनको यह आशा न थी कि उन्हें संघ की शरण लेने का 
सोम्वग्य प्रध्त होगा । उन्होंने उत्तर दिया---'पिताजी ! भिक्तु और 
भिकुणी बनकर करुणामय भगवान्‌ बुद्ध के दया धर्म के अचार में 
जीवन लग जाय तो इससे बढ़कर आनन्द की बात ओर क्या हो सकती 
है। आपकी शआ्राज्ञा मिल जाय तो इस महान ब्रत का पालन कर हम 

अपना मनुष्य-जन्म सफल कर ।! द 

' सम्ाद का हृदय यह सुन कर बाँसों उछुलने लैगा। उसने भिक्तुसंघ 
को सूचना दी कि भगवान्‌ तथागत के पवित्र धर्म के लिये अशोक 
अपने पयारे पुत्र और पुत्री को अपंण कर रहा है ।” यह बात बिजली 
की भाषों पाटलीपुत्र तथा मगधराज्य सें कोने-कोने पहुँच गईं । सब 
लोग 'घम्य-घन्य” कहने लगे ! 

: महेन्द्र और संघमित्रा बोद्ध धर्म में दीक्षित होकर भिक्ु और भिक्षुणी 
बन गये । महेन्द्र का नाम धर्मपाल और संघमित्रा का नाम आयुपाली- 
पढ़ा। दोनों अपने-अपने संघ में रहकर धर्म-साधना करने लगे। 
महेन्द्र बत्तीस दर्ष की आयु में धर्म-प्रचार के लिये सिंहल द्वीप भेजा: 
गया। उस देश का राजा तिष्ठ आध्यात्मिक ज्योति से भासित महेन्द्र 
के सुन्दर स्वरूप को देखकर विस्मित हो उठा। उसने बहुत ही श्रद्धा: 
ओर सत्कार पूर्वक महेन्द्र को अपने यहां रक्‍खा। सिंहल में सहस्रों: 
सत्री-पुरुष मद्देन्द्र के उपदेश को सुनकर बोध घर्म ग्रहण करने लगे । 

थोड़े दिनों के बाद सिंहली राजकुमारी अजुला ने पांच सो सखियों 
के साथ मिकछुणी बत लेने का संकल्प किया | उस समय महेन्द्र के मनः 
भें आया कि इन सब स्त्रियों को अच्छी तरह धर्म की शिक्षा देने तथा: 
श्तियों में धर्म प्रचार करने के लिये एक शिक्षित ओर धर्मंशील भिछुणी: 
की. आवश्यकता है। इसलिये उसने अपनी बहिन संधमित्रा को 
सिंदल भेजने के लिये अपने फ्ति। अशोक कें पास पत्र लिखा ।: 
शाजकुमारी संघमित्रा को तो धर्म के सिवा किसी दूसरी वस्तु बडे 
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चाहना थी नहीं । उसने जब सुत्ता कि धर्म-प्रचार के लिये उसे भौई 
महैत्टठ के पास सिंहलद्वीप जाना है तब उसके हृदय में आनन्द न 
घमाया । पुण्यशीसख संघमित्रा ने ध्मंत्रचार के लिये सिंहलद्वीप को 
प्रस्थान किया। 
भारत के इतिहास में यह पहला ही अवसर था, जब एक महा- 

महिसाशाली सम्राट की कन्या ने सुन्दर शिक्षा-दीक्षा तथा धर्मानुष्ठान 
हारा जीवन की पूछता को प्राप्त कर दर देश की नारियों को अज्ञानाल्‍थ- 
कार से मुक्त करने के “लिए देश से प्रयाण किया हो । उस समय भारत 
में संघमित्रा के इस घर्म-पयाण के समाचार से छोगों के हृदय में उसके 
अति केसी डदाप्त भावना का उदय हुआ होगा, इसकी आज कल्पना. 
सी नहीं की जा सकती। संव्भित्रा जब सिंहल पहुँची तब उसकी 
सेजस्विनी सुख-सुद्दा, तपसथी ब्रेष तथा अपू धर्म-भावना देखकर 
यहां के स्त्री-पुरुष चित्रलिखित-से रह गये। संघसित्रा ने,वर्डहा एक 
मिन्लुगी-संघ स्थापित किया और अपने भाई महेन्द्र के साथ उसने 
सिंहलद्वीप के घर-घर में बौद्धधर्म की वह अमर ज्योति जगाई, जिसके 
अकाश में आज दाई हजार वष बीतने पर भी सिंदलनिवासी नर-नारी 
अपनी जीवन-यात्रा कर रहे हैं, और सगवान्‌ तथागत, उनके धर्म 
ओर संघ की शरण में जयघोष करते हैं । 


महारश नामक बौंद्ध अन्थ में संघमित्रा का उल्लेख मिलता है । 
महावंश का लेखक ईलेखता है कि 'संघमित्रा ने पूण ज्ञान आप्त किया 
था । सिंदल में रहते समय धर्म की उन्‍नति के लिए उसने बहुएेरे पुएय 
काय किये थे । सिंहल के राजा ने बड़े ही आदर-सत्कार तथा ठाठ से 
उसकी अ्न्त्येशि-क्रिया की थी । 

जो हों, इस पंविन्र भारत देश में एक-से-एक बढ़कर आदश्शे 
जीवन यापन करने वाली नारियां हुईं हैं; परंतु संघमित्रा का काम 
खम्राट अशोक की पुत्री के अनुरूप ही था। सम्राट को इतिहासकारों ने 
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“महान! पदवी से विभूषित किया ।ै परंतु देवी संघमित्रा की महत्ता 
उससे कहीं अधिक थी; सिहल का इतिहास इस बात का साही है । 
सहाराजाधिराज अशोक की पुत्री देवी संघमिन्ना के पविन्न और उन्नत 
जीवन का स्मरण कर आज सी हसारा शीश श्रद्धा से कुक जाता है |” 


छत्रपति शिवाजी 

(हिन्दू-धर्म रक्षक चीर-शिरोमणि शिवाजी का जन्म सन्‌ १६२७ ई० 
में पूंता के निकट हुआ था । उनके पिता का नाम शाहजी और माता 
का नाम जीजाबाई था। शाहजी पुक साधारण से जरमादार थे । जीजा 
बाई सुशिक्षिता विदुषी थीं। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ उस 
समय समग्र भारत मुसलमान विजेताओं द्वारा पादाक्रान्त हो रहा था। 
साता जीजाबाई ने तत्कालीन मुसलमानी अत्याचारों का बहुत 
कुछ अज्जुभव करते हुए, शिवाजी को” उनके विरुद्ध तेयार करने का 
निरचय कर स्लिया था। वे उनको रामायण ओर महाभारत से वीरों के 
चरित्र सुनातीं और हिन्दू-धर्म की शिक्षा देती थीं। बाल्य-काल से ही 
हिन्दुओं की वीरता की उत्साह-वर्धक गाथाएँ सुनकर शिवाजी का हृदय 
अदुस्य शौय्य॑ और साहस से "भर गया। बीस वर्ष की आयु तक 
उन्होंने अस्न्र-शस्त्र चलाना, कुश्ती लड़ना, घोड़े की सवारी श्रौर सेना 
संघटन करना सीख लिया था। इस तरह उन्होंने युद्ध के अत्येक 

विभाग में. कोशल प्रसप्त कर त्रिया था। 


इन्होने मराठों में एकता का मन्त्र फूका और उनका संघटन किया। 
मराठा सैनिकों का एक दल संघटित करके उन्होंने आस-पास के किलो 
परं घावा करना आरम्भ किया । पुरन्धर, तोरण, रेरी आ्रादि कितने ही 
किले कुछ हो दिनों में ले लिये । बीजाएर का सुल्तान शिवाजी की यह 
डज्नति देखकर मन ही. मन चिन्तित होने लगा । उसने शिवाजी को 
पक्रढना चांहा, पर यह कोई अखान काम न था । जब सुल्तान शिवाजी 
को पूछ न सका; त्से उसने उनके. पिता शाहजी को केद कर लिया, 
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परंतु शिवाजी ने मुराल-सम्रार शाहजहाँ के साथ पतन्रन-व्यवहार कर, 
उसके द्वारा बीजापुर-नरेश को शाहजी को झुक्त करने के लिये 
बाध्य किया। 
तब सुलतान ने अपने एक प्रबल सेनापति अ्रफ़ज खां को एक 
विराट सेना के साथ शिवाजी को वश में करने को भेजा ओर उसे यह 
आज्ञा दे दी कि शिवाजी को बन्दी करके ले आओ्रो | अक़्जलरा ने 
शिवाजी से संत्रि करने का प्रस्ताव किया और शिवाजी से मिलने की. 
इच्छा प्रकट की । शिधाजी उससे मिलने आए, पर बहुत ही खतक हो 
कर | उन्होंने शरीर पर लोहे का कवच धारण करके ऊपर सुन्दर 
अगरखा पहन ल्िया। उन्होंने . हाथ में बध-नखा लगा रवखा था जो 
समुद्री बांदने पर अंगूठी सा मालूम होता था, पर हाथ खोल देने पर 
लोहे के बहुत पने नाखून मिकल' आते थे.। उधर अफ़्जलखोँ भी अपने 
दाव-घात में लगा था और अपनी कपट-युक्ति से उन्हें मारने के सनसूबे 
बाँध रहा था। ा 
अफ़जल ने अपनी कपट-युक्ति से ज्यों-ही शिवाजी को मारने की 
तयारी की, त्यों ही उन्होंने अपना बधनखा अफ्जल के पेट में घुसेढ़ 
कर उसका कापम्त तमाम कर दिया । मराठों की सेना भी गुप्त रूप से 
खड़ी थी, वह शिवाजी का इशारा पाते ही बीजापुर की सेना पर हूढ . 
पड़ी और उसे मार भगाया। इसके बाद बीजापुर के सुलतान ने कई 
बार शिवाजी को पढ़ास्त करने का उद्योग किया, परंतु वह असफल 
रहा ! अन्त में उसने शिवाजी की स्व्राद्ीन सत्ता मान ली, ओर जो देश 
उन्होंने जीते थे डनका उन्हें शासक स्वीकार कर लिया । द 
इसके बाद शिवाजी का ध्यान मुग़लन-साम्राज्य की ओर गया, ओर 
'उस पर उन्होंने जहाँ-तहाँ आक्रमण करने आरम्भ.कर द्विये। सम्राद. 
ओरंगजेब के अत्याचारों से हिन्दू अत्यन्त ही पीड़ित हो रहे थे । शिवा- 
ज्जी ने उसका विरोध करते का निश्चय किग्रा । शिवाजी की बढ़ती हुईं. 
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शक्ति को देखकर औरंगजेब ने अपने मामा शाहस्ताखाँ ओर राजा 

जसवन्तरसिह को उन्हें दबाने के लिये भेजा | शिवाजी ने अचानक एक 
दिन रात को" शाइस्ताखाँ के महल पर हमला कर दिया, जिससे उसे 
पूना छोड़कर भागना पड़ा। 

. अब ओरंगजेब बहुत घबराया और शिवाजी कों:दश सें करने के: 
उपाय सोचने लगा | इस बाए उसने जयपुर के राजा - जयसिंह को 
शिवाजी के चिरुद्ध भेजा । जयसिंह सुग़ाझ् साम्राउम्र के अञगप्रगण्य योद्धा 
थे । इसके सिवाय शिवाजी हिन्दुओं से लड़ना भी नहीं चाहदे थे ४ 
इसलिए शिवाजी ने जयसिंह से संधि कर की ओर झुग़ल्लों के जो दुर्ग 
जीते थे वे लोटा दिये । जब औरंगजेब ने शिवाजी और जयप्रिंह के 
बीच संधि का समाचार सुना तो उसने शिवाजी से मित्नने की इच्छा 
प्रकट की । जयसिंह के आश्वासन देने पर शिवाजी झरंगजेय के निर्मंत्रण 
को न टाल सके। १६६६ में शिवाजी आगरे के लिए रवाना हुए ॥: 
पर स्वागत करने के बदले ओरंगजेब ने उनका ऋपभान किया, और - 
उन्हें केद कर जिया। शिवाजी भी कुछ कम चतर न थे। वे अपनी 
चालाकी से मिठाई के एक टोकरे में बंठ, पहरे वालों को चकम्ा देकर, 
वहाँ से निकल गये और अनेक कष्टों और खतरों का सामना करते 
हुए कई महीनों के बाद पूना पहुँचे । 

दक्षिण पहुँच कर शिवाजी ने फिर अपनो सेना का संगठन किया । 
भौरं गजेब को दिये हुए कई दुर्ग उन्होंने फिर जीर्त लिये, और कई नए 
प्रदेश भी जीते । अब शिवाजी सब तरह शक्तिशाली और समर्थ थे ॥. 
उन्होंने मुग़ ल-सेनाओं को बारंबार परास्त किया | सन्‌ १६७४ में शिवा- 
जी ने नियभित रूप से देश का अधिपति बनने का आयोजन किया । 
रायगढ़ में छुत्रप॑ति नरेन्द्र की हैसियत से उनका राज्यामिषेक हुआ। 
इसके बाद उन्होंने दक्षिण में दूर तक अपनी विजय-बेजयन्ती फहराई | 
कितने ही प्रबंस' दुर्गों' पर उन्होंने अधिकार किया, भर प्राचीन: 


साहित्य-निरूपण १७१ 





विजयनगर साम्राज्य के अधिकांश भाग को अपने राज्य में मिला लिया । 
बीजापुर ओर गोलकु डा के राजाओं ने उन्हें कर देना स्वीकार किया । 
दक्षिण में उनका दबदबा बेंठ गया । इस प्रकार अपने बुरद्धिंबल और 
बाहुबल से शिवाजी ने शक्तिशाली राज्य की स्थापना की । सन्‌ १६८० 
में <३ वर्ष की आयु में उनका स्वर्गंवास हुआ । 

शिवाजी की शासन-प्रबन्ध भी श्रव्युत्तम था । शासन के कार्य में 
वे उतने ही चतुरण्थे, जितने युद्धक्षेत्र में । राज्य शासन के लिए उन्होंने: 
एक सभा बनाई थी जिसका नाम “अष्ट- घान! था । इसके आझ 
सदस्य थे । अत्येक सदस्य राज्य के एक-एक विभाग का संचालक होताः 
था । इसने सभा की सल्नाह से शिवाजी राज्य-काय करते थे । 

शिवाजी का प्रायः सारा जीकन ही युद्ध भूमि सें बीता था । एकः 
साधारण जागीरदार के घर में पंदा होकर और विशाल राज्य के अधि- 
पति ओरंगजेब के लगातार घोर विरोध करते रहने पर भी उन्होंने: 
अपने बाहुबल ओर चतुरता से सुद्ढ राज्य की नींव डाली । यह 
असाधारण काय बिना दुलंभ मानवीय <णों के न हो सकता था। युद्ध 
करते हुए शिवाजो ने जँसा उत्तम राज्य-प्रबंध किया था, वंसा बहुत 
कम लोग शान्तिकाल में भी कर सके हैं । कट्टर हिंदू, गो ब्राह्मण 
सेवक, एवं हिंदू धर्म के भक्त होते हुए भी शिवाजी में धार्मिक: 
असहिष्णुता का केश न था। ओरंगजेब के मथुरा, काशी आदि तीथों 
को ध्वंस करने के समाचार सुनते रहने पर भी शिवाजी ने कभी किसी 
मुसलमान के विरुद्ध अमानुषिक अथवा पक्षपातपूण व्यवहार नहीं. 
किया । कभी कोई मस्जिद आदि नहीं गिरवाई । श्र की ख्त्रियों के: 
केद हो जाने पर भी उन्होंने उन्हें आदरफएवक उनके सम्बन्धियों के पास 

हुँचा कर श्रपनी सहृदयता का परिचय दिया । खाहस, दृढ़ता श्र 

जोश उनकी रग-रग में भरा था। बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता ओर चातुरी 
उन्होंने विशेष रूप से पाई थी । ईश्वर ओर धर्म पर उनका दृढ़ 
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विश्वीस था । युद्धक्षेत्र में भी वे ईश्वर की उपासत्ा और नित्यकर्म करने 
के लिए समय निकाल लिया करते थे। इन व्यक्तिगत एवं राजकीय 
। विशेषताओं के होने के कारण ही शिवाजी ने वह काम कर दिखाया 
जो बहुत कम लोगों के लिए संभव है। इस लिए उनका नाम बड़े 
आदर ओर श्रद्धा से लिया जाता है तथा आ्रागे भी सदा इसी तरह 
“लिया जाता रहेगा । 


महाराजा रणजीतसिंह 

गुरु गोविंद्सिह ने सिक्ख जाति में जो ज्ञात्र-द्ोज़ बोया था उसके 
“फलस्वरूप सिक्ख जाति योद्धा जाति बन गईं। शुरुजी के आत्म-त्याग, 
“बलिदान, धर्म-प्रेम ओर वीरता से भरे हुए रचनात्मक कार्यो' का शीघ्र 
ही गत्यक्ष फल दृष्टिगोचर हथ्ा । उन्होंने जिस श्रादशश को देश के 
“सामने रक्खा, उसी का अनुकरण कर आगे चलकर पश्ञाब सें सिक्‍्ख- 
“शज्य की स्थापना हुईं । 

गुरु गोविंदर्सिह के बाद सिक्‍खों का कोई धर्गुरु नहीं हुआ, 
“परन्तु उनका सेनिक लेता बंदा बेरागी बना । उसने कितने ही स्थानों 
पर झुसलमानों को हराया ओर उनके प्रदेशों पर श्रपणा अधिकार कर 
-लिया, परन्तु अन्त को बादशाह फरु ख़सियर ने उसे बहुत से साथियों 
-समेत पकड़ कर बड़ी क्ररता से मरवा डाला । इसके पश्चात्‌ सिक्‍खों पर 
अकथनीय अध्याचार हुए । इससे सिक्‍्ख-शक्ति कुछ काल के लिए 
'क्षीण अवश्य हो गईं, पर दबी नहीं । 

जब नांदिरशाह ओर अहमदशाह अब्दाली मुगल-सल्तनत और 
-विशेषतया पंजाब को कुचल कर चापिस लौट चुके थे, तब सिक्स 
-सरदारों ने फिर सिर उठाना शुरू किया; पर इस समय उनका कोई एक 
नेता नहीं था ; भिन्न-भिन्न सरदारों ने अपने अलग-अलग जत्ये बना 
लिए थे जो मिसल कहलाते थे । इन मिसलों के सरदार सुसलमास 
आासंकों पर छापे मारते ओर लूट-मार किया केते थे । - इसी लूट-मांर 
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के जोर पर रणजीतसिंह के पिता महासिंद ने भी ३ लाख की आमदनी 
का इलाका अपने श्रधीन कर लिया था। महासिंह का विवाह जींद के. 
राजा राजपतिसिंद की कन्या राजकु वरि से हुआ था। उसी के गर्भ से 
सन्‌ १७८० में महाराजा रणजीतसिंह का जन्म हुआ [_ जिस दिन 
रणजीतसिंह का जन्म हुआ, उस दिन इनके पिता युद्ध में संलग्न थे | 
ठीक उसी दिन उन्हांने आक्रमणकारियों को पराजित कर रण में विजय 
ग्राप्त की थी । न्यतएव उन्‍होंने अपने पुत्र का नाम रणजीतसिंह रक्‍्खा |; 
नाम के अनुसार रणजीतसिंह ने रण में सदा विजय ही प्राप्त की। 
बाल्यावस्था में इनकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिये 
ये कुछ पढ़ लिख नहीं रूके; परन्तु उत्साह ओर पराक्रम-रूपी वीरोचित: 
शिक्षा का संचार इनकी नस-नस में हो गया था। 
रणजीतसिंह अभो १२ वर्ष, के ही थे कि इनके पिता का देहांत दो 
गया और इन पर शासन का बोझ आ पड़ा। रणजीतसिंह बड़े बुद्धि- 
मान शासक और खतुर सेनिक थे । अपनी बुछद्धिमता और वीरता 
के कारण वे शीघ्र ही अन्य मिसलों के सरदारों से आगे निकल 
गये । १६ वर्ष की अवस्था मल ये अब्दाली के पुत्र अफ़गान- 
नरेश जलालशाह की ओर से लाहौर के सूबेदार बनाये गये । 
इन्होंने राजा की पदवी धारण की । तीन वर्ष के भीतर ही थे आजाद 
. हो गये । इधर अ्रफ़गानों में घरेलू युद्ध हो रहे थे, उन्हें इसकी ओर 
ध्यान देने का अचसर नहीं था। इसी समय में इन्हाने सिक्खों के घ्म- 
स्थान अम्रुतसर को जीता। काश्मीर को विजय करके तथा सतलुज के 
उत्तर की समस्त मिसलों को अपने अधिकार में करके ये प जाब के एक- 
छुनत्र राजा बन बढे। 


कुछ समय तक सतलुज उनके राज्य की द॒क्षिण-पूर्वी स्रीमा रद्दी 


सन्‌ १८० ६ में कुछ सिक्स सरदारों में, जिन्हें सतलुज और यमुना के- 
बीच में जागीरें मिली हुईं थीं, आपस में रूगढ़ा दो गया ओर उन्होंने 
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उन से फेसला करने को कहा । इस पर उनके विरोधियों ने ब्रिटिश सर- 
कार से अ्रपील की, क्योंकि यह प्रदेश (जो कुछ समय सरहिंद के नाम 
से मशहूर रहा था और जिस पर किसी समय सिंधिया का अधिकार 
था) सिंधिया की पराजय के बाद अंग्रेजों के अधिकार में चला गया 
था । ला मिंयो अपने पड़ोस में सिक्ख शक्ति को प्रबल होने देना 
नहीं चाहता था । अतः उसने सममभोते के लिए मेटकाफ को पंजाब में 
मेजा । बहुत कुछ वाद-वियाद के दाद सन्‌ १८०६ में श्रस्मतसर सें एक 
सुलहनामा तेयार किया गया, जिसके अनुसार सतलुभ नदी को सिक्‍खों 
के राज्य की सीसा मान लिया गया, ओर लुधियाना में अंग्रेजों. की 
खसीमान्त छावनी हो गई । 

इनका कार्य यहीं वक नहीं रुका । भारत का पश्चिमोत्तर प्रान्त 
अफ़गानों के आधिपत्य सें था। इन्होंने अपनी रणकुशल सेना लेकर उन 
पर आक्रमण कर दिया और घोर “संग्राम के बाद संसार का सबसे 
मूुल्यवान कोदेन्र हीरा शाहशुजञा से प्राप्त किया । इसके बाद उन्होंने 
उत्तर ओर पश्चिम सें राज्य-थिस्तार करने का मिश्वय किया ओर धीरे- 
. धीरे सुलतान, काश्मीर ओर अटक को अपने राज्य में मिला लिया । 


रणजीतसिह अपने समय के प्रतापी राजा थे । इनके पास एक 
'विशाल सुब्यवस्थित और रण-कुशल सेना थी । उसको इन्होंने पाश्चात्य 
ढंग से शिक्षा दिलाई थी ओर स्वयं उसका निरीक्षण किया करते थे । 
“इनका शासन प्राचीन हिन्दू प्रणाली से होता था । राज्य में सर्वत्र 
_ ज्ञान्ति और सखझद्धि छाई हुई थी । जो देश कुछ वर्ष पहले भीषण युद्धों 
से जजरित हो गया था, जिसमें अराजकता फेली हुईं थी, दिन-दहाड़े 
-लूट-खसोट होती ओर आए-दिन विदेशियों के आक्रमण होते थे उसे 
इन्होंने एक सम्रद्ध राज्य में परिवर्तित कर दिया। दूर के जिलों में कभी- 
कभी गड़बड़ हो जाती थी, परन्तु इनकी कुशल राजनीति और ग्रभुत्क 
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द्वारा राज्य के कोने-कोने सें इनका आतंक छाया हुआ था। अपराधियों 
को कठोर दंड दिया जाता था। 
इनके दरबार में धार्मिक सहिष्णुता थी । हिन्दू ओर सुसलमान सब 

को बिना भेद-माव के प्रतिष्ठित और उच्च पदों पर नियत किया जाता 
था । धार्मिक पक्षपात को इन्होंने कभी अपने भीतर नहीं आने दिया । 
'जिख प्रकार राजा गुलाबसिंह ओर ध्यानसिंह आदि सिक्‍ख सरदार 
आ्याडर के पात्र थे उसी प्रकार काजी अजीझजुद्दीन भी इनके विश्वास-पात्र 
मंत्रियों में गिने जाते थे । तास्परय यह है कि ये सब के खाथ समान भाव 
से बरताव करेते थे। अ्रपन्नी हिन्दू ओर झुसलमान प्रजा पर पक्तपात से 
रहित हो न्यायपुर्वक पिता की न्‍्याईं शासन करते थे ओर राज्योन्नति के 
साथ-साथ उनके सुख-दुख की चिन्ता रखते थे। | 

. बचपन में इनको चेचक ने कुरप कर दिया था । इनकी एक 
आँख चेचक से सारी गईं थी? परन्तु फिर भी ये उठेजस्वी दीखते 
थे । इनका ऐसा तेज ओर पराक्रम था कि किसी को हँसी करने अथवा 
दरबार के नियम को उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी । यद्यपि 
थे पढ़े-लिखे न थे तथापि राज्य-शासन में पूर्ण कुशल थे, ओर युद्ध- 
विद्या में ऋव्यन्त दक्ष थे । सम पड़ने पर साम, दाम, दंड, भेद, 
खबसे कार लेते थे । जब तक ये जीते रहे इन्होंने राज्य की बागडोर 
अपने दाथ में रखी और उसे सब प्रकार से सुसंयत रक्‍खा । किंतु 
कराल काल ने इस ग्रतापी पंजाब-केसरी को २७ जून सन्‌ $८रेह ई० 
को भारत-भूमि से,सदा के लिए उठा लिया । 


इनकी खत्यु के बाद इनका विशाल राज्य, जिसके ये प्राण थे, शीघ्र 

ही नष्ट होकर धूल में मिल गया। इनके सारे पुत्र एक-एक - करके मौत 
के शिकार बने । केवल एक दिलीपसिंह बच गए थे। जब अग्रेजों का 
साम्राज्य पंजाब में फेल गया तब वे विल्लायत जाकर ईसाई हो गये। 
अब तो केवल लाहोर्‌ के किले के पास बनी हुई इनकी समाधि पराधीन 
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पंजाबियों को ही नहीं, अपितु पराधीन सारतवासियों को उन स्वसू- 
दिनों की बरबस याद दिला देती हे । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 

पत्येक प्राचीन धर्म में समय-समय पर सुधार की आवश्यकता 
पड़ती है । लोग धर के ठत्त्त को भूलकर बाहरी आडबर। स॑ फंस जाते 
हैं। डन्‍्नीसवीं शताब्दी के अन्त सं हिन्दू-यर्म अन्ध-परंपरा और 
रूढ़िवाद का शिकार बन गया था। सामाजिक कुरीतियँ बहुत बढ़ गईं 
थीं। लोग वर्णाश्रम धर्म का असली तत््व भूल रददे ,थे ओर उसको 
उन्होंने खान-पान के संकुचित नियमों में जकड़ रक्खा था। इन नियर्मो. 
के कारण हिन्दू-समाज का क्षेत्र भी संकुचित होता जा रहा था। सामा- 
जिक अध्याचारों से तग आकर छोग इंसाई ओर मुसलमान पघ्रम को. 
स्वीकार करने छगे थे । उस समय हिन्दू धर्म को ऐसे सुधारकों की: 

आवश्यकता थी जो असली तत्व बतल्ञाकर लोगों को विघर्मी होने से 

बचा सके । बंगाल के राजा राममोहन राय ने समय के अनुकूल हिन्दू 
धर्म का संशोधन किया, कितु उस संशोधन में हिन्दू-घर्म के बहुत से 
असली तत्व भी निकल गए। स्वामी दयानन्द ने वेदों की मर्यादा को 
रखते हुए हिन्दू-धर्म में से बहुत-सा रूढ़िवाद हटा कर डस को एक ऐसा 
रूप दिया जो कि पाश्चात्य सम्यता से प्रभावित भारतवासियों को ग्राह्म- 
द हो सकता था। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्‍म सन्‌ $८२४ ई० में गुजरात 
प्रान्त के अन्त्गंत मोरवी नामक नगर में हुआ था। मूल नक्षत्र में 
पेदा होने के कारण उनका नाम सूलशकर रक्‍्खा गया था। इनके. 
पिता अंबाशंकर श्रोंदीच्य ब्राह्ययण ओर नासी जूमीदार थे। पाँच वर्ष 
की अ्रवस्था होने पर मूलशंकर की शिक्षा का आरस्भ हुआ । उस संसय 
की प्रथा के अलुसार उन्होंने रुद्री ओर शुक्‍्ल॒यजुर्वेद का अ्रध्ययच 
आरम्भ किया । कुशागबुद्धि होने के कारण १३ वर्ष की अवस्था में ही. 
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उन्होंने संस्कृत में अच्छी ग्रोग्यता प्राप्त कर ली । उस समय तक वे 
अमरकोष ओर संस्क्ृत की अन्य छोटी पुस्तकों का अध्ययन कर चुके थे। 

बाल्यावस्था में अपने पिता की भाँति उन् में भी बड़ी प्रम॑निष्छा 
थी । उनके पिता कद्दर शत्र थे। शिवरात्रि के दिन उन्होंने श्रत रक्‍्खा। 
पुन्न ने भी हठ-पूवंक उनका अनुकरण किया । सारा दिन उन्होंने शिव की 
पूजा की ओर वे ब्रती रहे । रात्रि के समय शिव-मन्दिर में और सब लोग 
तो सो गए परंतु भूलशंकर को नींद न आईं । इसी समय उन्होने देखा 
कि एक चुहिया शिवजी,की मूर्ति पर उछुल-कूद मचा कर पूजा के अक्षत्त 
को खाने लगी । उत्तके मन में अनेक प्रकार की शझ्रगए्‌" उठने लगीं। 
उन्होंने सोचा कि स्वशक्तिमान जगदाधार महेश में एक चुहिया : को 
भगाने कील्‍भी सामथ्य नहीं है ? यही घटना उनके धार्मिक सिद्धान्तों में 
परिवर्तन का कारण हुई । 


बीस वर्ष की अवस्था में मूलशंकर के चाचा का स्वगवास हो. 
गया । इस झत्यु का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा । वे सोंचने लगे, 
क्या संसार सें कोई अमर नहीं हो सकता १ उनके हृदय में अनेकों 
शंकाएं उठती, परन्तु उनका समाधान करने वाला कोई नहीं था। इस 
समय उनमें कुछ वेराग्य की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गईं । थोड़े दिन बाद 
उनके पिता ने उनको विवाह द्वारा सांसारिक बंधनों में बॉव्ना चाहा 
किंतु उनका सन धार्मिक खोज में लगा था। वे विवाह का प्रस्ताव 
सुन कर घर से भाग खड़े हुए । उनके पिता ने सूचना पाकर. सिंद्धेपुर 
के मेले पर उन्हें जा पकड़ा किंतु तीसरे दिन रात को पहरेदारा के सो जाने 
पर उपयुक्त समय पाकर वे फिर भाग गए ओर घृमते-घामते नसंदा नदी 
के किनारे जा पहुँचे। वहीं उन्‍होंने स्वामी परमानन्द से संन्यास अहस् 
किया । इसी समय से उनका नाम दयाननद सरं॑स्वती पडा । 


संन्यास धारण करने के बाद कभी वे वेद का अध्ययन करते, कभी 
योग-साधन की कठिन क्रियाएं सीखते, कभी व्याकरण पढ़ते, परन्तु 
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उर्मके चित्त को शान्ति नहीं मिलती थी। इस मकार ते मथुरा पहुँचे और 
वहाँ उन्हों ने स्वामी विरजानन्द सरस्वती को अ्रपना शुरु बनाया। यद्यपि 
उनके गुरुदेव भीतिक नेत्रों की ज्योति से हीन थे, तथापि उनके हृदय के 
नेत्र खुले हुए थे। वे "्रञ्ञाचल कहलाते थे भर संस्कृत के भह्वितीय 


“ शड । उनके यहाँ स्वामी जी न ढाई व तक विविध विषयों का 
अध्ययन किया । शिक्षा समाप्त होने पर गुरुदेव ने कोई आर्थिक मेंट 
स्वीकार ., अपितु गुरुदलछ्षिणास्वरूप यह चचन लिया कि दे संसार 


में. वेदिक धर्म का प्रचार करेंगे । द 
गुरु से विदा लेकर स्वामी जी कुंस के मेले पर हरद्वार पहुँचे । 
वहाँ उन्होंने अपनी 'पार्खड-खंडिनी पठाका! गाड़ी और व्याख्यान देकर 
तीर्थयात्रियों को धर्म का सच्चा स्वरूप बतलाया | वहाँ ले उन्हनि 
समस्त देश का पर्यटन करना आरम्भ किया। स्थान-स्थान पर उन्होंने 
शास्त्रार्थ ओर व्याख्यानों द्वारा अन्ध-विश्वास, अज्ञान, श्रविद्या, दुराचार 
पाखंड और कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया । वे हरद्वाः, 
आगरा, अ्रजमेर, अहमदाबाद, बम्बहे, पूना, काशी, कलकत्ता आदि 
प्रसिद्ध नगरों में गये और सब लगह उन्होंने श्रपनी प्रखर प्रतिभा का 
परिचय दिया। स्वामी जी ने सबसे पहले बम्बई में आयसमाज की 
स्थापना की । काशी में अश्रनेक विद्वानों से शास्त्राथ करके उन्होंने श्रपनी 
विद्वत्ता का सिक्का जमा दिया। इस प्रकार सारे देश में उनके बेंदिक 
“सिद्धाजल्तों की दुन्दुसि का नाद सुनाई पड़ने लगा। 
स्वामीजी बढ़े निर्भेय थे । समस्त देश में अपने उपदेशाम्त की 
धर्षा कर उन्होंने राजपूताने की ओर दृष्टि फेरी। लोगों ने उन्हें रूत्यु 
का भय दिखाकर उधर जाने से रोकना चाहा, परन्तु वे डरने दास्े 
नहीं थे । घृमते-घामते स्वामीजी जोधपुर पहुँचे। वहाँ के महाराज श्री 
यशयन्तर्सिदद स्वामी जी के उपदेश सुनकर उनके परम भक्‍त बन गए । 
एक दिन स्वामीजी ने उन्हें मन्‍्द्दीजान वेश्या के प्र म-रूपी दुष्कम से 





साहित्य-निरूपयण १७३ 


&;4 
330 «आरा 5४ ४४७४७४७॥४२७७७४-० ४०००-५७ आंध्र २ अंककक ०, - >हं3१४००३४४ 24: # “अं अं कं आर आ 22५ ४ ५ कप 8 3. 3 3५:26 33% 


बचने की प्र रणा कौ | वेरेया ने दूध में शीशा मिलवाकर रखोइये द्वारा 
स्वामीजी को दिलवा दिया । उससे स्वामीजी के शरीर में घोर पीड़ा 
हुईं, किन्तु वे बढ़े बैयं और अलौकिक शान्ति के साथ अर समय 
तक उपदेश देते रहे । ३० अक्टूबर सन्‌ १८८३ ई० को २६ वर्ष की 
अवस्था में अपनी ध्रक्षय-कीति छोड़ कर स्वामीजीं मै स्वर्गयात्रा की । 

स्वामीजी निराकार बद्म की उपासना पर जोर देते थे। बे मूति- 
पूजा, अवतार, तीथ, श्राद्ध और जातीय भेद-भाव के कट्टर विरोधी थे । 
बणु-व्यवस्था को मानते थे, ५रन्तु जन्म के अनुसार नहीं, अपितु कर्म के 
अनुसार । स्त्रीं-शिक्षा, विधवा-विवाह, गो-रक्षा, समुद्वन्यात्रा, शुद्धि 
ओर अछूतोद्धार के पत्षपाती थे । उन्होंने शारीरिक, सामाजिक और 
आस्मशक्ति के विकास करने का उपदेश दिया । वे बाल-विवाह और 
चूद्धू-विवाह के घोर विरोधी थे; सदाचरण और ब्रद्मचय के प्रतिपादक 
थे, स्वराज्य और स्वतंत्रता के पक्‍के समर्थक थे | वास्तव में. वे देश, 
समाज और राष्ट्र के सच्चे हितेषी थे | स्वामीजी की शिक्ताओं में दम 
बहुत से वर्तमान राजनीतिक आन्दोलमनों का पूर्व-रूप पाते हैं। उनका 
कहना था कि “सत्य को ग्रहण करने औ्रौरे श्रसत्य को छोड़ने में स्वेव 
तत्पर रहो । यदि उनकी भी कोई बात झूठ हो तो उसे न मानों ।! 
इससे उनके हृदय की विशालता और चरित्र की उज्ज्वलता मलकती 
दै। वे शास्त्रों के अनुशीलन पर बढ़ा जोर देते थे । 


.. स्वामी जी ने हिन्दू-प्रमाज सें प्लेल़ी हुईं कुरीतियों और अंघ- 
विश्वासों को दूर करने का प्रयर्न किया और इसी के लिये उन्होंने 
अपने प्राण तक दिये । अपने सिद्धान्त के प्रचार और समाज सुधार के 
कामों को जारी रखने के लिए उन्होंने जगह-जगह आय-समाज की 
स्थापना की । आजकल आय॑-समाज काफी शक्तिशाली संस्था है। 
आर्य-समाज की तरफ से स्थान-स्थान पर स्थापित गुरुकुज, स्कूल, 
कालेज, अनाथाक्षय और विधवाश्रम आदि डनकी कीर्ति को बढ़ा रदे हैं । 
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महात्मा गाँधी 


जिन महापुरुषों के कारण आज भी गुलाम भारत का नाम संसार 
में उज्ज्वरू हो रहा है, उनमें महात्मा गाँती प्रमुख हैं। महात्मा गाँधी का 
पूरा नाम मोहनदास कस चन्द गाँधी है । इनका जन्म गुजरात प्रांत के 
पोरबन्दर नामक स्थान में सन्‌ १८६६ ईं० में हुआ था। इनके पिता 
कम चन्द जी पहले पोरबन्दर श्रोर बाद में अन्य रियासतों के दीवान 
रदे । इनकी माता पुतलीबाई बढ़ी भक्त थीं।. बचपन सेही- इनकी 
माता, पिता, गुरु आदि सें बढ़ी भक्ति थी । 

जब अभी ये स्कूल में ही पढ़ते थे ओर कुल चौद्॒ह वर्ष के ही थे 
तभी माता-पिता ने इनका विवाह कर दिया था। थोड़े ही दिन बाद 
इन के पिता का देहानत हो गया । पिता की झृत्यु के दीं वर्ष बाद 
सन्‌ १८८७ में इन्होंने मेंद्रिक परीक्षा पास कर ली । अब इनके बड़े 
भाई ने इन्हें इंगलंड जाकर बेरिस्टरी पढ़ने की सलाह दी। स्त्री का 
गहना बेच कर इन्होंने इंगलंड जाने की तैयारी की | इंगलंड जाते 
समय इनकी माता ने इनसे मांस न खाने तथा शुद्ध आवरण रखने 
की ग्रतिज्ञा करा ली | माता जी के साथ की हुई प्रतिज्ञाओं को इन्होंने 
पूरी सचाई से निबाहा । बड़ी सादुगी ओर कम खर्च में वहाँ गुजारा 
करते रहे ।.तीन वर्ष में कानून का अध्ययन समाप्त कर बेरिस्टरी पास 
करके सन्‌ १८६१ में ये भारत लोट आए। 


पहले-पहल ये वकालत में सफल न० हुए । अदालत में जाते 

तो सब कुछ भूल जाते । पेरवी करने खड़े होते तो हाथ-पाँव काँपने 
लमते । निराश होकर ये अपने घर राजकोट लौट आये । 

इसी समय गुजरात के किसी प्रसिद्ध व्यापारी का झुकदमा 

दक्षिणी वभफ्रीका में चल रहा था। मुकदमे की पेरबी करते के लिए 

उस व्यापारी ने इन्हें श्रफ्रीका भेजा । वहाँ इन्होंते दोनों दर्लों में 

समकोोता करा कर मुकदमे का काम तो समाप्त कर दिया, पर स्थप्र ही 
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उस काम का श्रीगणेश च्कर दिया जिससे आगे चलकर इनका इतना 
नाम हुआ । 

डन दिनों दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों पर बड़े अत्कचार होते 
थे। वे कुली कह कर पुकारे जाते थे। रेल का पहले दर्जे का टिकट 
खरीदने पर भी उन्हें तीसरे दज में सफर करना पड़ता था। घोड़ा- 
गाड़ी में वे गोरों के साथ न बेठ सकते थे, उन्हें पायदान के ऊपर बैठना 
होता था । हॉटल में वे ठहंर नहीं सकते थे; फुट-पाथ पर वे चल न 
सकते थे । रात की नो बजे के बाद बिना परवानें के घर से न निकत्ल 
खकते थे । ज़मीन के मालिक भी वे न बन सकते थे और तोन पॉंड 
का कर दिये बिना वहाँ रह भी न सकते थे | इतने पर भी एक नया 
कानून पत्स होने लगा, जिसके अनुसार ट्रांसवाल में रहने की इच्छा 
वाले भारतीय स्त्री-पुरुष, बाल-बूद्ध को एक परवाना लेना पड़तं; 
जिसके लिये उन्हें दोनों हाथों की अगुलियों ओर अंगूठे के निशान देने 
पढ़ते, उनके शरीर के चिह्न नोट किये जाते और हमेशा यह परवाना 
साथ रखना होता । अफ्रीका के रहने वाले भारतीय इन अपस्याचारों 
से तंग थे पर बेचारे विवश थे । महात्ता गाँधी से उन्होंने इन अत्याचारों 
के विरुद्ध आन्दोलन करने को कहा । महात्मा जी ने इस काम-को 
अपने हाथ में लिया | इसके लिए उन्होंने कुछ उठा न रखा । कई बार 
गोरों से मार खाई, पठानों के हाथ से मरते-मरते बचे, सत्याग्रह किया, 
हज़ारों साथियों के साथ कई बार जेल गये; ओर भी पर्याप कष्ट उठाये 
पर पीछे नहीं हटे । अन्त में सरकार ने भारतीयों के कष्ट दूर करने 
का वंचन दिया | इस तरह आठ वष का जीवन अप्लीका सें ब्यतीत 
कर वहाँ विजय पाकर ये भारत मं वापस आये । 


. इक्रीका से लौट कर इन्होंने भारतीयों को भी स्वतंत्रता पाने >के 
लिये सत्याग्रह करने का पाठ पढ़ाया । देशवासियों को विदेशी सरकार 
से असदयोग करने, विदेशी वस्तुओं का त्याग करने तथा स्वदेशी 
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वरुंतुओं को अपनाने, विशेष कर द्वाथ का कता, द्वाथ का बुना कपड़ा 

पहनने को कहा । असहयोग आन्दोकन से देश में नवीन जाग्रति फेल 
गईं । कार्खो आदमियों ने खदर पहनना शुरू कर दिया। हजारों 
भारतीय इनके कहने से सन्‌ 8२१, १६२२, ३६३०, १६३२, १६४० 
तथा ३१६४२ में जेल गये । यरवदा जेल तो इनका घर ही बन गया। 
सन १६३० में यह आन्दोलन हृतना बढ़ा कि उस समय के भारत के 
वायसराय लार्ड इरविन को इनके साथ सममोता करथा पढ़ा । उस 
समय जितने कदी जेलों में थे, सब छोड़ दिये गये । शॉँधीजी कांग्रेस के 
एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में त्वंडन में गोलमेज्ञ कान्क्र स में सम्मिलित 
हुए, जहाँ उस समय यह फेसला दो रहा था कि भारतीयों को अपने 
देश में कौन-कौन से अधिकार दिये जायें; और भारत का शासन-विधान 
केसा दो | वहाँ से आते दी इनको फिर सत्याग्रह प्रारम्भ करना पड़ा । 
इस पर इनको फिर गिरफ्तार किया गया । गोलमेज़ सभा में महात्मा 
जी ने अछुतों के एथक्‌ निर्वाचन-अधिकार का घोर विरोध किया था, 
क्योंकि इससे हिन्दू जाति के दो इकड़े हो जाते थे । परन्तु प्रधान-मंत्री 
मैक््डानल्ड ने उन्हें प्थक निर्वाचन अधिकार दे दिया। इसके विरोध में 
जैज्ञ में रहते हुए महात्मा जी ने अतिज्ञा की कि यदि वह पृथक निर्वाचन- 
अधिकार नष्ट न कर दिया गया तो में २० सितम्बर १६३३ से आमरण 
ब्रत कर दूँ गा। फलतः इन्होंने उपवास प्रारम्भ कर दिया । सब जानते 
थे कि महात्मा जी अपनी बात के पक्के हैं, अतः सारे देश में गहरी 
हलचल मच गईं। संसार इनके उपवास से काँप उठा। अन्त में 
महामना मालवीय जी के सभापतित्व में पूना में एक सभा हुईं, जिसमें 
यह समझोता हुआ कि हरिजनों का एथक निर्वाचन-अधिकार हटाकर 
उन्हें कोंसिल में अधिक स्थान दिये जाँय | तब सातवें दिन इन्होंने 
अपना उपचास त्यागा | इसके बाद इन्द्ोंने हरिजनों के उद्धार के क्षिए 
सारे भारत का दौरा किया। 
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सन्‌ १६२१ से अखिल भारतीय कांग्रेस की बागडोर इनके हाथ 
में ही हे या यह कहा जा सकता है कि महात्मा जी ही कांग्रेस हैं। 
यद्यपि बम्बई कांग्रेस के समय से महात्मा जी स्वर्य॑ कांग्रेस के सदस्य 
नहीं रद्दे, परन्तु अब तक कांग्रेस का कोई फेसला इनकी सम्प्ति के 
बिना नहीं दोता। जब कांग्रेस ने विभिन्न प्रान्‍्तों सें पहली बार मंत्रि- 
मंडल बनाये थे तब सबकी नज़र शेगाँव--जहाँ महात्मा जी उन दिनों 
रहते थे--की अर ही रहती थी । बाद में महात्मा जी की श्राज्ञा- 
नुसार सारे प्रान्तों के कांग्रेसी मंत्रियों ने व्यागपतन्र दे दिए। गत सहा- 
युद्ध को महात्मा जी का सहयोग आप्त बहीं था, उन्होंने तो अंग्रेजों 
को भारत छोड़ जाने तक के ल्िग्रे कहा ! अपनी बात मनदथाने के लिये 
वे अहिंसाव्मक योजनाएँ तेयार कर रददे थे कि &. श्रगस्त १६४२ -को 
गवर्नमेंट ने उनको ओर उनके साथियों को गिरफ्तार कर द्विया । उनके 
जेल जाने पर प्रायः सारे भारत मे विद्रोहाग्नि फेल उठी द 


सन्‌ १६४२ में वायसराय ने इन्हें ओर कांग्रेस के अन्य नेताओं को 
जेत्न से रिह्द कर दिया और इनकी भारत छोड़ो! की साँग स्वीकार 
कर कांग्रेस को भारत के शासन का उत्तरदायित्व लेने का सिम॑त्रया 
देकर बातचीत करने के द्षिए शिमला बुल्लदाया। महात्माजी कांग्रेस के 
परामशंदाता की हैसियत से शिमला गए। शिमला-कॉनन्‍्फ्रस सफंल न 
हुई | तब इंगलंड के तीन सचिव भारत आए । उन्होंने कांग्रेस को 
विधान-परिषद्‌ में सम्मिक्षित हो कर स्वाधीन भारत का भावी विधान 
बनाने का निमंत्रण दिया। कांग्रेस ने महात्मा जी के परामर्श को मान 
कर विधान-परिषद्‌ में जाने का निश्चय किया । १६ अगरुत सन्‌ 
१8४७ को भारत के दो डुकड़े करके अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। 
पाकिस्तान और भारत के पश्चित्ी प्रदेशों में सांप्रदायिक दंगे हुए,:जिन 
में क्ञाखों निरपराघ व्यक्ति भारे गये । तब इन्होंने इस सांप्रदायिकता 
की आग को बुम्कने का बीड़ा उठाया | इनके इस कांयें से अरखंतुछ 
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होकर एक पथ-अभ्रष्ट युवक ने ३० जनवरी सन्‌ १६४८ को गोली से 
इनकी हृत्या कर दी । समस्त देश में शोक छा गया । १३ दिन शोक 
मनाकर देश ने १२ फरवरी को राष्ट्रपिता के फुल त्रिवेणी-संगम में 
विसजन फिए । समस्त विश्व ने इन्हें श्रद्धांजलि आपेत की । 


असहयोग-आन्दोलन, खहर-प्रचार ओर हरिजन-डद्धार के अतिरिक्त 
इन्होंने सारे भारत में राष्ट्र-भाषा हिन्दी के प्रचार का कार्य भी प्रारम्भ 
“करवाया । सुदूर दक्षिण तक हिन्दी का प्रचार इनके ही ध्रयत्नों का फल है। 


इन सब महान्‌ कार्यो में ये इसी कारण सफल हुए थे और देश 
इनके कथन को जादू की तरह इसलिए मानता है, कि इनके जीवन का 
मूल मन्त्र सत्य और अहिंसा थी । ये सत्य की साक्षात्‌ मूर्दि और 
अहिंसा के अवतार थे। सत्य को ये ईश्वर समझते थे। मन, वाणी 
और कर्म से ये अहिंसा के पुजारी थे । यहाँ तक कि जो इनको दुः्ख 
देते थे उनको भी ये दुःख नहीं देना चाहते थे। अफ्रीका में कई बार गोरों 
ने इनका अपसान किया, इनको मारा-पीटा । सरकार उन गोरों पर 
झुकदसा चलाना चाहती थी; पर इन्होंने नहीं माना और उन्हें छुड़ा 
दिया । जब कभी इनके साथियों ने बुरा काम किया, तब इन्होंने उनको 
कुछ नहीं कहा, पर स्वयं उपवास करके प्रायश्रित्त किया। पंतित की 
भी सेवा करना ये अपना सव-श्रेष्ठ कतंब्य सममते थे । हिन्दू, मुसत्न- 
मान, आह्यण, अछूत, सबको ये समान सममते हैं। गरीब भारतीयों 
को कपड़े पहनने को नहीं मिलते, इसलिये ये भी केवल एक कपड़ा 
पहन कर रहते थे । इनकी इस महान्‌ आत्मा के कारण भारतीय इन्हें 
अबतार या अपना रक्षक' समझते हैं। हिंद इनके जितने भक्त हैं 
खूंखार पठान भी इनकी उतनी ही इज्जत करते हैं । अनेक विदेशी भी 
इनके भक्त ओर शिष्य हैं । भारत का कोई ही ऐसा गांव होगा जहाँ 
मऑॉंधी जी का नाम न पहुँचा हो या जो एक बार “महात्मा गांधी की 
जय! के नारों से न गूज उठा हो । 
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हिटलर 

एडोल्फ हिटलर आस्ट्रिया का एक सिपाही था जो १६१४ -के 
विश्वयुद्ध में लड़ा था और घायल हो गया था । वह सामान्य सिपाही 
के पद से जमनी के उच्चतम पद पर पहुँचा था, किंतु उसे अन्त तक अपनी 
गरीबी के दिन याद रहे थे। उसकी कठोर आदतें, उसका अडिग 
सदाचार, बनावट से उसकी छूणा, उसका अपने ध्येय के पीछे अटल 
होकर चलना ये सब गण उसमें अपनी आरंभिक शिक्षा और गरीबी से 
प्राप्त हुए थे । 

हिटलर ने अपना राजनीतिक जीवन कम्युनिस्: ओर यहूदियों के 
प्रति कठोर शत्रता के साथ आरम्भ किया। उसकी समझ में १६१४ 
के विश्वयुद्ध में जमंती का पराजय कम्युनिस्ट और यहुदी लोगों के 
षड्यन्त्रों के कारण हुआ था। १६२० में हिटलर ने नाव्सी आन्दोलन 
आरम्भ किया । अपने लेखों में उसने धन की असमता ओर विषमता 
को प्राकृतिक सिद्ध किया और सहकारी केन्द्रीय शासन की .नींव 
डाली । हिटलर प्रभावशाली वक्ता था; उसका व्यक्तित्व धड़रलेदार 
था; इसलिये उसे जल्दी ही दिग्गज शिष्य मिल्ल गए। इन शिकष्यों में 
जनरल ्युडेनडोफ भी एक थे । 

हिटलर का आदर्श जातीय समाजवाद था ओर इसी का ग्रचार 
सुसोलीनी ने इटली में किया था | हिटलर वेर्साय संधि का प्रबल 
विरोधी था, वह कम्युनिस्ट ओर यहूदियों का कट्दर दुश्मन था। 
१६२४ में जब उसने राजशक्ति के लिये खुला अभ्रयरन किया तब उस 
पर मुकदमा चलाया गया और उसे केदु कर दिया गया। उसी वर्ष 
उसकी रची माइन कांपफ (मेरा युद्ध) का पहला भाग अकाशित हुआ । 
इसमें हिटलर ने उन बातों ओर आदर्शो का तरतीबवार सजीव बण 
किया है जिनका वह जम॑नी में प्रचार करना चाहता था। माइन कांपफ 
का जमेनी में आशातीव आदर हुआ | १६२४ से १६२७ तक नात्सी 
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अपनी शक्ति बढ़ाते रहे । १६ २८ में पार्टी की राजनीतिक धाक देश पर 
बेठ गई और १६३१ में राइशस्टाग के चुनावों में द्विटलर की भारी 
विजय हुईं । क्‍ 
नात्खियों का उदय ऐसे समय में हुआ जब संसार पर निराशा 
के बादल छाए हुए थे। ऐसे समय में हिटलर ने जमनी के युवर्कों को 
उनके महान्‌ अतीत ऐश्वय की रांको दी और उसे एक बार फिर 
लोटा लाने की प्रतिज्ञा की। पराजय से पराभूत “हुए जर्मनों को 
हिटलर देवता दीख पड़ा और वे एक-आवजाज हो-उसके पीछे चल 
पढ़े। यहूदियों के प्रति हिटलर की एणा ओर कम्यूनिस्ट लोगों के 
प्रति उसके दारुण द्व षभाव ने उसे जमन युवकों का आदर्श बना 
दिया । १६३२ में हुए चुनावों में नात्सी लोगों की विजय हुई और 
दिटल्लषर देश का चांसलर बना । 


किंतु इन्हीं दिनों द्विटलर के विरुद्ध एक षड्यन्त्र चल्न रद्दा था, 
जिसका भाग्य से उसे ठीक समय पर पता चल गया। १६३४ में 
भयंकर हस्याकाण्ड हुए ओर षड्यन्त्रकारियों को खाक में मिलना दिया 
'गया। इस घटना के कुछ ही दिन बाद हिंदेनबर्ग चल बसा और 
अब हिटलर एक साथ देश का चांसलर और प्रेजिडेड्ट बन गया ओर 
इस प्रकार संक्षेप में वह देश का सर्वेर्स्वा हो गया। वह देश का 
नेता था; 'निता को नमस्कार! यह ध्वनि देश सें एक ओर से दूसरी 
ओर तक गू ज गई । 


शने: शने: हिटलर ने देश में व्यवस्था स्थापित की। उसने 
वेसायसंधि को ठुकरा दिया और विजयी देशों को जो कुछ देना किया 
था, दवा सें उड़ा दिया। हिटलर के अधीन जम॑नी दीग आफ नेशंस 
-से अलग हो गया । सरट्ू साविसश के बाद इद्धलंड ने जमेनी के साथ 
नौ-संधि कर "जी और अब जमंनी में धड़ाघड जदाज और पनडुन्बियां 
अनने लगी । 
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कुछ ही वर्षों में जमंनी हिटलर के अधीन एक महान्‌ शक्ति अण 
गया, जिसके सामने संसार के राष्ट्र कुकने लगे । हिटलर ने एक ही 
_ऋडप में फ्रांस से सार ले लिया; मिड़कियां देकर जुमेनी को तमाम 
ऋणों से मुक्त करा दिया और थोड़े ही दिनों में उसने” संसार की 
सर्वश्रेष्ठ सेना सजाकर खड़ी कर दी । 

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हिटलर ने दूरंदेशी और सख्ती से काम 
लिया जिससे यूशेप पर उसकी धाक बेंठ गई | संसार के सभ्य लोग 
समभने लगे कि 'हिटलुर एक देवता है जो विश्व को बोल्‍्शेविज्म के 
अंधकार से न्राण देगा, ओर उन्होंने लुक छिएकर उसकी स्तुति 
आरम्भ कर दी। अ्रपने मित्र डा० गोइबल्स की सहायता से हिटलर 
ने प्रचार की ऐसी परिपाटी चलाई कि विश्व में -जल्दी ही उसका 
नाम, उसके काम और उसके लक्ष्य ख्यापित हो गये। इन सब कामों 
के साथ-साथ वह जम॑नी की सेन्‍्यशक्ति को दिनदूनी रातचोगुनी 
बढ़ाता रहा जिसका परिणाम यह हुआ कि जर्मन सेन्‍्य के नाम से 
संसार थर्राने लगा । 

समय आया देख हिटलर ने माइन कांपफ में निर्धारित की रूपरेखा 
पर चलना आरम्भ कर दिया। १६३४ में आस्द्रिया में जमनी-के 
साथ मिलकर एक हो जाने का जो आन्दोलन चला था, वह मुसोत्रीनी 
के विरोध करने के कारण दब गया था । हिटलर ने सुसोल्वीनी के 
साथ मंत्री स्थापित की । उसने देश में जबरन भरती की प्रणाली 
डाल दी और यहूुदियीं को देश-निकाला देना आरम्भ कर दिया 

१६३६ में हिंटलर ने राइनलेंड पर कब्जा कर लिया। फ्रांस ने 
धमकी दी, फौज भी बढ़ाई; किंतु इंगलंड चुप रहा ओर हिटलर ने 
खून की एक बू द बहाएं बिना ही जो चाहा ले जिया । १६३१८ के 
मार्च में आरिट्रया को जर्मनी के साथ मिला लिया, और मुसोत्यीनी 
सुपचाप देखते रहे | इलके बाद हिटलर ने घोषणा की कि अब उसे 
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योरप में ओर कुछ नहीं लेना है । किंतु इस ,घोषणा के कुछ ही दिन 
बाद सुडेटनलेंड म जर्मनों के प्रति किये गए दुब्यंबहार के आधार पर 
उसने भेकोसलोवाकिया के विरुद्ध विघषवम्तनन करना आरम्म कर दिया; 
और लड़ाई का डर दिखाकर सुडेटनल्वेंड की मांग पेश की । सितस्यर 
48३८ में इंगलंड, फ्रांस, इटली और जमेनी का म्युनिक में एक 
सममभोता हुआ, जिसमें जर्सनी की विजय हुईं। मार्च १६३६४ में सारे 
क्रेकोस्लोवाकिप्रा पर हिटलर का बोलबाला हो गधा। अरब युद्ध के 
लिये हिटलर पूरी तरह तेयार था, और वह जानरा था कि मित्रराष्ट्र 
श्रभी सोए हुए-हैं। उसने रोम-बर्लिन-टोकियो की घुरी तेयार की 
ओर संसार को आपस में बांटने के बारे में विचार-विनिसय किया 
ओर उसके आधार पर आपस में संधियां कीं । इसके बाद हिटलर 
ने अपनी पश्रचार-मशीन पोलेंड के विरुद्ध चलाई और पौलेंड से 
'डानत्सिग सांगा, जो पहले कभी जम॑नी के अधीन था। पौलेंड की 
पीठ प्रीछे इंगलंड ओर फ्रांस का हाथ था, उसने डानत्सिग देने से 
मना कर दिया। अगस्त १६३६ में जबकि अभी इक्चलंड,. फ्रांस ओर 
रूस के मध्य संधि-चर्चा चल ही रह्दी थी--हिटलर ने रूस के साथ 
संधि घोषित कर दी और इज्ञलंड देखता रह गया। इस प्रकार 
हिटलर ने पूरब में अपने देश का बचाव कर लिया और पहली 
सितम्बर को डानत्सिंग पर अपना रूएडा गाड़ दिया। ४ सितम्बर के 
दिन इज़्लंड ओर फ्रांस ने जमनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी | 
 पोलंड की हार हुईं; उसका आधा हिस्‍सा रूस ने हड़प लिया 
'और आधे पर जमेनी का रकूण्डा ग़ गया। ६ मास प्रतीक्षा में कटे; 
-मित्रसष्ठों को इस बात का ज्ञान न हो सका कि हिटलर की -सेन्‍्य 
कितनी है ओर उसकी आकाश सेना कितनी प्रबल है । अप्रेल १६४० 
में हिटलर ने नाव पर छापा मारा ओर मिन्नराष्ट्रों की नोसेनाओं के 
सामना करने पर सी सारे देश पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 
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उसने पश्चिम में अपनी फौजें उतारीं और कुछ ही दिलों में लक्सेम्बग्ग, 
बेल्जियम और हालेंडः उसके हाथ आ गए। संसार में पहली बार 
हिटलर ने आकाश से फोजे उतारी ओर शत्रुओं को अच्स्भे में डाल 
दिया । हिटलर ने अभेग्य मेजिनो लाइन को बगल से पार कर बेल्जियम 


के रास्ते फ्रांस पर धघावा बोला । इसी समय इटली युद्ध में आ कूदा । 
फ्रांस का पतन हुआ ओर वह संधियाचना करने लगा । 


.. हिटलर ने सोचा था कि वह बिजली की कढ़ाई में इद्लंड को 
अनायास ही पछाड़. देगा, किंतु ऐसा न हुआ और गोयरिंग की 
आकाश-सेन्य लडन पर गोलाबारी करके भी इज्जलंड के साहस ओर 
घेय को न तोड़ सकी । इड्नलंड में मुंह की खा ।हटलर रूमानिया 
ओर बरूगेरिया की ओर बढ़ा ओऔर उसने उन्हें अपने कब्जे में किया । 
इसी बीच इटली ने ग्रीस पर धावा बोला, पर ग्रीस ने इसका मुंहतोड़ 
जवाब दिया | आखिर हिटलर की फौज उधर बढ़ीं ओर उन्होंने औस 
पर फतह पाई । 


लीबिया ओर ईराक पर छापे मार कर हिटक्षर ने रूस पर आँख 
फिराई और उक्रेन के गेहूँ क्षेत्रों पर और बाकू के तेलक्षेत्रों पर अधिकार 
पाने की नीयत से रूस पर धावा बोल दिया। 

रूस पर धावा बोलना हिटलर के लिये घातक था, और उसके 
सेनापति इस आक्रमण के विरोध में थे। किंतु हिटलर पासा फेक 
चुका था; वह मर्द था; उसने रूस में जान की बाजी लगादी । 

तीन साल प्रलयकारी युद्ध करके हिटलर क्रीसिया, उक्रेन ओर 
श्वेत रूस में थक गया। दिसम्बर १६४१ में उसकी सहायता के लिये 
जापान युद्ध में कूदा, किंतु जापान के विरुद्ध अमरीका उतर आया; 
जिसने युद्ध का रूप ही बदल डाला । इद्शलंड के वायुक्षेत्रों ने जमेनी 
पर बमबाजी की, रूस में हिटलर की चुनो हुई फोज गेक होने लगीं, 
अफ्रीका में इटकी की हार हुईं, १६४३ सें इटलो ने घुटने टेक दिये; 
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हुण बातों ने जमेनी को चिंता में डाल दिया; किंतु विजयी हिटलर 
आन पर मरने वाला था; उसने योरप के श्रेष्ठ सेनिकों को युदूघ की 
भंद्टी में डाल दिया और शत्रुओं के दाँत रूट किये। किंतु कब सक; 
१६४४ में अंग्र ज सिपाही फ्रांस में दरखिल हो गए और जिस बात का 
हिटलर की भय था वह सिर पर आ गई,.अर्थात्‌ योरप में दूसरा ऋ"ष । 

मरता क्या न करता; उसने शअ्पने गुप्त अस्थ्रों का प्रयोग किया। 
राकेट, उड़न बम्ब, गोली की तरह फके हवाई जहाओ उसने सभी का 
प्रयोग किया, किंतु सब विफल । अब हिटलर क्रे- विदेद्ध सारा संसार 
खड़ा था; विश्व-की सससस्‍त शक्तियां उस एक आदमी के सामने खड़ी 
थीं; वह लड़ा, अन्त तक लड़। और जब उसने शत्रुओ्रों को बलिन में 
घुस आया देखा तब २ मई १६४५ के दिन चांसलरी 'ें आस्म- 
हत्या कर संसार से बिदा ली । 

हिटलर संसार में बिजली की तरह उठा था; वह बिजली ही को 
तरह विलीन हो गया । 

| संसार डसे अपशब्दों में याद करता है; विश्व के इतिहासकार 

उसे मनुष्यजाति का द्वषी बताते हैं। किंतु इतनी जल्‍दी ऐसे मद्दान्‌ 
विक्रम का निर्णय नहीं हुआ करता । सदियां बीत जायंगी; तथ कभी 
इतिहास शांति के साथ हिटलर के विषय में अपना निरय देगा । 

पश्चिमी सभ्यता हिटलर को बुरा नहीं कह सकती । उसका 
सिद्धान्त ही निबंलों पर शासन करना रहा है । 

हां, भारतीय सिद्धान्त के अनुसार हिटलर ने हत्या और हिंसा 
का माग पकड़कर श्रनथ किया था; उसी पाप का उसे इतनी जल्दी 
फल मिल गया। 


आत्मकथा-निबन्ध 


दूसरं; की जीवनी तो सभी लिखा करते हैं बितु कुछ 
महाशय अपती जीवनी अपने आप लिखते हें--इसी को 
आत्मक्थ।! या मेरी कहानी! कहते हैं। महात्मा गांधी 
जवाहर लाल,राजेन्द्र बाबु, एच: जी बेल", हिटलर तथा त्रे डमेत 
आदि की आत्मकथाएँ प्रसिद्ध हैं 


अभ्यास के लिये विद्यार्थियों की आत्मकथा लिखते समय 
अपने आपको किसी पदार्थ था ब्यक्तिविशेष के साथ एक 
बनाना होता है। जैसे पानी, पेता, रुहई और हुसना की आत्म- 
कथा लिखते समय छात्र अपने आपको पानी, पेसा, रुई, और 
जमना के साथ एक कर लेता है और तब इनकी कहानी 
लिखता है। 


आत्मकथा लिखते समय सीधी भाष। में उस वस्तु की 
कहानी लिख डालो जिसके विषय में तुम्हें लिखना है। 
इसके लिये वरण्ये वस्तु के विषय में पूरा ज्ञान होना अपेक्तित 
है। कितु ध्यान रहे घटनाएँ यथाथे दीख पड़ें, उनका सिलसिला 
टूट रहे, वे थोड़े शब्द में कही जांय: और शब्द तथा वाक्य 
नपे-तुले और रुचिर हाँ । पाठक का मन कहानी में रम जाय और 
उसे मालूम पड़े कि सचमुच पेसा अपनी कहानी सुना र 
है या सचमुच जमना अपनी कहानी कह रही है। 


आत्मकथा के उदाहरण:-- 
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प्रवासी को अध्म-कथा 


दक्षिण अफ्रीका सें सन १६१४ की जनवरी सें बंदी-मोचन के 
पश्चात्‌ प्रियीरिया से गांधी जी का एक पत्र मिला, जिसमें यह आदेश 
था कि सुर्भी सपत्तीक फिनिक्स आश्रम में रहना चाहिए और “इस्डियन 
आपिनियन” के हिन्दी अंश का सम्पादन करना चाहिये । मेरे मन की 
मुराद पूरी हो गईं । जब जद्दाज से उतर कर में गांधी जी के दुशंन 
के लिये फिनिक्स गया था, तभी से उस ऋषि-अआश्रभ में कुछ दिन 
निवास करने की मेरी आंतरिक आकांतचा थी, प्ररन्तु*ः परिस्थिति के 
प्रभाव से में अपनी हृच्छा की पूर्ति नहीं कर सका था । इसलिये गांधी 
जी का संदेश पाकर मेरे सन्‍्तोष की सीमा नहीं रही । में कट फिनिक्स 
पहुँच कर अपने काम में लग गया । पर जगरानी उस सर्मय रुग्ण- 
शय्या, पर पड़ी हुईं थी। जेल में उसका स्व्रास्थ्य भग्न हो 
गया था और वे रुग्ण शरीर लेकर बन्दी घर से निकली थीं। डरबन 
में अच्छे-अच्छे डाक्टरों से उनका उपचार कराया गया, पर “मरज् 
बढ़ता गया, जू जू दवा की” वालो लोकोक्ति ही चरिताथे हुईं | जब 
रोग अत्यन्त असह्य हो गया ओर डाकक्‍्टरों की सारी चेष्टाएं विफल हो 
गह तो बापू उनकी दशा पर दया कर उनको अपने साथ ही फिनिक्स 
खाये । बापू के आदेश से उनको आश्रम में ले जाने के लिये हाथ से 
खींची जाने वाली गाड़ी स्टेशन पहुँच गई थी । बापू ने बहुत संभाल 
कर .जगरानी को रेलगाड़ी से उतारा ओर ठेला गाड़ी पर लिटा दिया। 
इसके बाद बापू ने जो कुछ किया वह मेरे लिए तो कल्प्रनातीत घटना 
थी । वे स्वयं ठेला गाड़ी खींचने लगे और वह भी अकेले ही । हम 
लोगों में से कई आदमी बापू के हाथ से गाड़ी ले लेने के लिये श्रागे 
बढ़े, पर उन्होंने किसी कौ पास फटकने तक न दिया और साफ कह 
दिया कि मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अकेले ही ठेला 
गाड़ी खींचते हुए लगभग तीन मील की ऊबड़ खाबड़ मंजिल तय की । 
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में तो ग्लानि से गडय जा रहा था । जब बापू ने मुझे ठेला गाड़ी 
खींचने का अवसर नहीं दिया तो 'खिलियानी बिल्ली खम्भा नोचे” 
भांति में बिगड़ कर जगरानी से बोला---“'तुम बापू से साड़ी खितचाती 
हो, नरक में जाने का यह सबसे सीधा रास्ता है.।” मेरी इस हृदय- 
हीनता पर उनकी आंखों से आंसू को धारा बह चली और वे व्यथित 
होकर बोलीं--“आप ठीक कहते हैं | इससे बढ़ कर पाप कर्म शोर 
क्या होगा ? बापूबसे गाड़ी खिंचवाने की अपेक्षा तो मेरे लिये मौत 
अच्छी है, पर मांस पर मोत भी कहां सिलती है ? यदि धरती फट 
जाती तो में उसमें समा कर इस दुष्कर्म से बच जाती । सुझे तो नरक 
में भी स्थान नहीं मिलेगा ।”” असल में जगरानी की ब्याधि असझा 
हो गईं थी# उनसें उठने बेठने की भी शक्ति नहीं थी भौर कह जीचन- 
मरण के अधर में लटक रही थी । 


बापू ने रूण जगरानी की परिचर्या का भार बा को सॉंप। उस 
समय कारावास के कष्ट से स्वयं बा का स्वास्थ्य काफी गिर गया था, 
फिर भी उल्होंने अपने शरीर की कोई परजाह तहीं की झोर अपनी 
-अथक एवं स्नेहमयीं सेवा-शुशक्रषा से जगरानी की जान कया ली। 
यंधी जी की चिकित्सा से, जिसमें केवल्न सिद्दी की पुल्टिस कंधी जंती 
थी ओर अखणड उपवास कराया जांता था, केवल एक सप्ताह में 
जगरानी क्य स्वास्थ्य सुधर गया--डउनको नया जीवन मिल गया। 
क्षीणन्काय ओर अस्वस्थ बा ने जिस लगन, परिश्रम और प्रेम से 
जगरानी की परिचर्या का, कह उनकी संहृदयंता ओर स्मेह-शींशसी-के 
अनुरूप ही था ।.बा का शरीर दुबंज्न था सद्दी, पर उनका हृदय बढ़ा 
बलवान भा । खेत्य की वे सजीव सूलि थीं । 

आश्रय के बहुसुरुंदे कार्मरे में इ्यस्त होते हुए भी बापू कहां-के! डककटर 
भी थे झोर बर शर्स के रूप में खुशी से उनके काम में हाथ बेंटाती थीः। 
आए रोगियों का:उंपच्चार करते, उनके कपड़े: घोते ओर मंल-मुष्त तक 
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सोफ करते | उनका जीवन आत्म-संयम का स्राज्षात स्वरूप था; तन 
और मन को अपने अ्रधीन करके उनसे वे इच्छानुसार काम लिया 
करते थे. पर मेरे लिए तो यह नितानत नया दृश्य था। इतने बड़े नेता 
इतने छोटे काम भी कर सकते हैं, यह सोच कर में स्तव्य रह गया। 
मेरे सामने नेतृत्व का नया नमूना था, देश सेवा की नई मिसाल और 
मनुष्यता की नई कसोटी । 


आश्रम की पाकशाला भी बापू श्रौर बा की ही देख-रेख में चलती 
थीं। भोजन पकाने, लोगों को परोल कर खिलाने और जूठे वरतन 
माँजने में भी बापू और वा को कोई परहेज न था। बापू की विधि 
से डबल रोटियां पकती थीं, जो ऐसी कड़ी होती थीं कि उनको खाना 
मानो लोदे के चने चबाना था--किसी तरह उनको गले के नीचे 
उतारने के योग्य बनाने में दातों के छक्के छूट जाते थे। श्रास्ट्रेलिया 
का मेंदा स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी नहीं जंचा, इसलिए बापू ने 
हाथ से आटा पीसने की व्यवस्था को ।' आटा पीसने में वे सबको 
मात कर देते थे। इससे जहाँ स्वास्थ्य की रक्षा होती थी पहाँ खर्च 
की बचत । अन्य प्रकार के ब्यंजनों को बनाने में भी बापू की पाक- 
विधियां काम में लाईं जाती थीं । मिर्च, मसाला और घी के तो दर्शन 
भी दुलभ थे जिनसे भारतीयों की प्रिय कढ़ी दाल और तरकारी 
बरपरी , रसनीय ओर स्वादिष्ट बनती हैं। वहां तो सभी प्रकार की 
साग-भाजी पानी में उबाल दी जाती- थी। ऊपर से जो कोई 
घादे जंतून का कच्चा तेज्ष मित्रा सकता था। 

इस विधि से पानी में उबाली हुईं साग भाजी में भी “अलोनो! 
ओर 'सल्ोना? का भेद होता था। कुछ लोग अजोना खाते थे और 
कुछ लोग सलोत्ता । किसी पर कोई दबाव नहीं था। प्रस्थेक व्यक्ति 
'को अपनी इच्छा से भोजन पसन्द करने की आज़ादी थी । पर एक 
बार ग्रद्द संकल्प . कर लेने पंर कि कोन किस अवधि तक अल्लोना? 
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खाये गा, बापू इस बात की पूरी चौकसी रखते थे कि उसको प्रतिज्नो में 
अन्तर न आने पाए.। इस विषय पर मुझसे जब पूछा गया तो मेंने 
साफ़ जवाब दिया कि मेरे लिये तो अल्लोनी शाक्र-भाजी ग्रत्े के नीचे 
उतारना असम्भव है। वहाँ के सलोने भोजन से भी मेरी तृप्ति नहीं 
होती थी, इसलिये में सप्ताह म॑ चार दिन क्रिनिक्स में रहता और 
शेष तीन दिन स्वादिष्ट भोजन के लिये डरबन से । 

एक दिन थद्याश्रम में एक विचिन्न घटना हो गईं । अलोना दल 
वाले कुछ वरुण्छ, प्रवासी अपने स्वादहीन भोजन से ऊंब गये । बापू को 
प्रसन्न करने के लिये वे प्रतिज्ञा तो कर बठे थे--साधना के किये कृत- 
संकरप हो चुके थे--पर उनकी वासना और रसना विद्रोह कर उठों । 
उन्होंने कहृरबन से घी की पूरी-कचोरियाँ, बेसन की नमकीन बरी-पकौ- 
ड़ियाँ, मसालेदार चरपरी तरकारियाँ और रखदार मिठाइयाँ चोरी से 
मेंगवाई और लुक-छिपकर पेट भर खायो। बापू से यह बात छिपाने 
के लिये सभी ग्रतिज्ञाबद्ध थे । पर देवदास गाँधी अपनी प्रतिज्ञा पर 
इढ़ न रह सके । उन्होंने बापू के सामने अपना अपराध स्वीकार करते 
हुए सारा भण्डा फोड कर दिया। 


शाम को प्रार्थना के बाद बापू ने हर एक चटोरे से पूछा, पर किसी 
ने देवदास के कथन को सत्य नहीं बतलाया | सत्य की अवदैेलना होते 
देखकर बापू का अन्तः करण आकुलित हो उठा, सुख पर सत्य की 
अप्रतिम आभा एवं नेत्रों में दया ओर करुणा की क्ष्योति प्रदत्त 
हो उठी । ््ि 


“इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं है; सुर में .ही सध्य का 
झमाव है। अभी मेंने अपने जीवन को सत्यमय नहीं बना पाया है। 
इसी से मेरे सामने सत्य प्रकट करने में तुम्दें संकोच दो रहा दैं ।”” यह 
कह कर बापू दूसरों को दस्ड देने की अपेक्षा अपने ही गालों पर तड़ातद 
लसाचे लगाने गे । ऐसा भासित हुआ कि धरती दिल्ल रही है, आकाश 
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फंट रहो है। सभी के शरीर थर-थर कांपने लगे, हृदय हटठात हिल 
गंयें । चटोंरे लज्धित और व्यभित हो कर खड़े हो गये और अपराध 
ख्वींकार कर क्षमा के प्रार्थी हुए | 

फिनिक्स के प्रवासी ठीक चांर बजे सबेरे उठ ज्ञायां करते थे; पर 
बापू ने मेरी स्थिति पंर दया कर यह रियायत कर दी थी कि मुझे छः 
बजे उठाया जाय । मंध्यान्ह में नहाने का ढंग निराला ही थां। प्रंसं के 
पांस एंक कूंप था। वहां अधिकाश आश्रम वासी इकट्ठ हो जाते । 
पंहलें सब नंग धर्दंग होकर घुप खाते ओर फिर छीतल जल से नहाते । 
मुमें जेल में इंस प्रकार केदियों कें साथ नग्न स्नान करने का अभ्यास 
पड़ गया था, अतएवं यहाँ भी विशेष मिरूक नहीं हुईं । तभी से मुझे 
नग्न-स्नान की जो आदत पड़ी सो ग्राज तक नहीं छूटी है। फंक इतना 
ही है कि तब बाहर नहाना पढ़ता था और अब स्नानागार का द्वार 
बंद करके नहांता हूँ । 

एक दिन की बात हैं। सत्याग्रह की समाप्ति पर अनेक प्रख्यात 
अंग्रेज आश्रम पर आये हुए थे; खासकर बापू से भारतीय समस्‍या पर 
सलाद मशविरा करने के लिये । बड़े कमरे की लम्बी सेज के चौगिर्द 
लौंग बेंठ हुए थें, उनके बीच में बापू विरांज रहें थे । बोहर बिल्कुल 
संज्ञा्टी थीं, अन्दर गंम्भीरं राजनीतिक चर्चा चले रहीं थी । उसी संमय 
अचानक मेरा बच्चों रामेंदेत्त खेंल॑तें-लैलंते दोकर खाकर गिर पड़ा, फिर 
तो न उंसने आंव देंखा। न तोव--न माता के पाठ आया, न पिता के 
पास, चिल्लाते हुए, वह बापू के पास पहुँच कर उनसे लिपट गयां। 
चेंह विचार सेभों बासं-क्रन्देन से गूँजे उठी, वार्तालोप का सिल- 
घिलों हँटे गया । सेब को ध्यान रौतें हुए रॉमदैत्तः की और खिंच गेया। 
ईम लौगों तेरे सत्र रहें गये । कल इंतनीं दिंठांई कर सकैगों, इसकी 
हुई भ्राशेका नहीं थी । जैंगरनों बंच्चें की रोतें देखे कर खुप करने के 
लिंदे दोड़ पी को पर उनके पंहुँचने के पंहँलें ही बच्ची बापू की गोंद 
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में पहुँच गया । यदि ज्ञाषू के सथ्ात़ पर में होता त्मसे बच्चे को डांट 
डपट कर हटा देता ओर सके माता पिता को भी खरी खोटी सुने 
ले न चुकता । पर सेंरे ओर बापू के स्वश्ञाव में उतना दी भनन्‍तर दहरा 
जितसा गंरा ओर मड्ढी में होता है। बापू ने उस सभा की,. ज्िससें 
प्रवासी भारतीयों के भविष्य का नक्शा खींचा जा रहा था, उतनी 
परवाह नहीं की जितनी कि बच्चे की पुकार सुनने ओर डसे पुचकार 
'कर खुश करने"की । बच्चे को गोद में लेकर थपकियां देते हुए बापू 
कमरे में दहलनें लगे, और साथ ही उस गम्भीर विचार में योग भी देने 
लगे । सब के प्रति अपने इस अकार के समान बर्ताव ओर समकृत्ति 
'के कारण महात्मा गधों बापू? या पिता! के नाम से पुकारे 
जाने लगे | 
में सम्पादक़ बन कर फिनिक्स गया था। सन्‌ १६१३ के अंतिम 
सत्याग्रह में हिन्दी और तामिल भाषियों ने आतस्मोत्सग का ऐसा उच्चतम 
परिचय दिया था कि उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के खिये बापू 
ने 'इण्डियन ओपीनियन! में हिन्दी और तामिल अंश जोड़ दिया। 
हिन्दी अ्रंश का काम मुझे सोंपा गया । उससे पू्च में आमक्पुर 
(ब्रिहार) से व्रिकज्ञत्रे वाले मासिक “आर्यावर्त” का सहकारी सम्पादक 
रह चुका था, इस कारण मुझे अभिमान था कि सम्पादन कला क्ा में 
एक निद्णात विद्वान हूँ । पर फिनिक्स में 'इण्डियन ओपीनियन! के 
सम्पादकीय व्रिसाग में प्रत्रिष्ट होते ही मेरा सारा अ्रहंकार चूुर-चूर हो 
गया और झुभे प्रता लग मया कि में इस कला का अभी क्रकहरा भी 
नहीं जानता हैँ । इस समय 'इण्डियन ओपीनियन! के सम्पोादकीय 
क्िमाम में गांधी जी ओर पोलक साहब जेसे विश्वश्र॒त पत्रकार काम 
कर रहे थे । उनके चरणों के पास बेठ कर मेंने सम्पाुदन कलो की 
शिक्षा पाई, जो मेर म्वी जीवन में श्रत्यन्त उपयोगी एवं लाभदायक 
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में अपनी सारी विद्या-बुद्धि लगा कर लेख व्प्य्यार करता पर जब 
बापू को दिखाता तो मुझे बहुधा निराश होना पड़ता । वे उसमें से कुछ 
। कुछ दोष ढ्वंढ़ निकालते ओर मुझे दोबारा लिखने के लिये विवश 
करते । एक बार बापू ने जनरल स्मद्स की नीति और सोलमन 
_मीशन की प्रद्ृत्ति पर एक आझाल्नोचनात्मक अग्रलेख लिखने की आज्ञ) 
ही। मेंने रात-रात जाग करके एक लम्बा श्र लच्छेदार लेख लिखा 
प्रोर सरेरे देखने के लिये बापू के हाथ में देकर उनकां सुख देखने 
जगा । बापू लेख पढ़ कर पहले तो मुसकाये, फिर व्गम्भीर होकर बोले- 
“भइूसकों लिखने में तुमने काफ़ी सेहनत की है अवश्य, पर वह व्यर्थ 
गई | यह लेख “इंडियन ओपीनियन! में अग्रस्थान पॉने योग्य नहीं 
बन पड़ा। इसमें शब्दाइबर के घटादोप में भाव ऐसे ग्रच्छुन्न हो गये 
हैँ कि वे साधारण हिन्दी पाठक के लिये बोघगम्य नहीं रदे । थोड़े से 
थोड़े शब्दों में अधिक से अधिक बातें कहना ही लेखन कला की 
विशेषता है। एक भी फाल्तू शब्द का उपयोग करना मानों श्रपनी 
केलम का दुरुपयोग करना है । जो कुछ कहना चाहो, धीधे ढंग से सरल 
शब्दों में साफ़-साफ़ कहो, उसे शब्दालझार के आवरण से ढंको मत ॥?? 


“दूसरी बात यह है कि इस लेख में जनरत्न स्मरस के विरुद्ध जो 
बात कही गई हैं क्‍या यही बातें तुस उनके मंह पर कहने का साहस 
कर सकते हो ?. यदि हाँ, तो इस से शिष्टाचार का संहार होगा ओर 
यदि नहीं तो फिर तुम्हें ऐसी बातें लिखने का कस्प अधिकार है ? जब 
किसी के विचार और व्यक्तित्व पर सावेजनिक हित की इष्टि से टीका- 
टिप्पणी करना श्रावश्यक समझो तो अपने सन में यह कल्पना कर लो 
कि वह व्यक्ति तुम्हारे. सामने बेठा है ओर जो बात बिना किसी संकोच 
के तुम उसके मृंह पर कह सकते हो वही बात लिखों भी, उस से एक 
शब्द भी अधिक नहीं | यह याद रखना चाहिये कि पतश्न-कार के रूप से 
तुम जिपक्ी टीका कर रहे हो, वह टीका उसकी दृष्टि से ओमल नहीं 
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रह सकती । यह भी मत भूलो कि क्रिसी. भी 'चीपि, - प्रवृत्ति और 
झभिमत की आलोचना जहाँ जन-हित की दृष्टि . से. वांछवीय है. यहाँ 
किसी पर ब्यक्तिगत आह्षेप करना सर्बवधा अनुचित है। यदि: किसी का 
व्यक्तित्व सावजनिक हित में बाधंक हो रहा हो तो उसकी टीका . करना 
पत्रकार का नंतिक अधिकार है।” बापू का यह सदुपदेश मेरे पत्रकार- 
जीवन का सुख्योदं श्य बन गया । 


मेंने फिनिक्ख में बड़ी शान से अपना काम आरम्भ किया था, 
क्योंकि मुझे इस शात का अभिमान था कि एक इतिहास-प्रसिद्ध पन्ने 
का सम्पादक कहलाने का सम्मान मुझे प्राप्त है । अ्धिक्रांश आश्रम- 
चासी पत्र के किये अंग्रेजी, युजराती, हिन्दी ओर तामिल . में टाइप 
बेठाया करते पर में अपनी कुर्सी से हिज्लना हुलना पसन्द नहीं करता । 
जब पत्र मुदय का दिन आता और सभी त्लोग बारी-बारी 'सिलंदर 
-सशीन” चलाते तब में भी संकोच में पड़ कर पन्नों की तह त्गाने में 
लग जाता । पर मेरी यह स्थिति शीघ्र ही बदल गईं ॥ एक दिन बापू 
मेरी मेज के पास आए और यह कह कर छले गये---““तुमको घढी दो 
घड़ी टाइप बढाने का काम भी सीखना चाहिये ।” बस उस दिन से 
मेरी श्राधी सम्पादकी लुप्त हो गईं। 


श्रब में कुछ घंटे कम्पॉजिटर बन कर टाइप सेट करता ।. इसी-से 
मेरा पिंड नहीं छूटा, श्रभी भाग्य में कुछ और भी बदा था। वहाँ एक 
बहुत बड़ी पत्र छापने को 'सिलेंडर' मशीन थी जो पहले स्टीम एंजिन 
से चलती थी | बापू न एंजिन को तो पन्‍शन दे दी और सिलेंडर के 
चक्र में डंडा लगा कर हाथ से :चंलाने की व्यवस्था की । उन्होंने अपने 
लिये यह नियम बना लिया था कि सामने एक घड़ी *ख लेते थे और 
खगातार घंटा भर स्वयं समंशीन का चक्का चलाते थे । इस्र बीच.. में कई 
आदमियों की अश्रदल्ला बदली हो जाती थी। कोई भी 'ईतवनी देर तक 
बापू के साथ ठहर नहीं सकता था। में चाल्लाकी से काम लेती | जब पत्र 
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छुबने लगता तो छुपे पत्रों की त्तत लगाने में जुट जाता । इस ग्रकार में 
मशीन का चक्का घुमाने की कड़ी मेहनत से सहज ही बच जाता। मेरी 
यह कारंगुजारी बापू की तेज निगाह से कब तक छिपी रहती । एक 
दिन उन्होंने मेरा नाम लेकर पुकारा। में सुनकर भी बहरा बन ग्वमा 
भोर अपने काम में ऐसा व्यस्त बन गया कि मानों कुछ सुना ही नहीं । 
वहां सभी नवयुवक मेरी इज्जत करते थे। इसलिये सेरे बदले उनमें 
से एक तरुण दोड गया किंतु बापू मुझे कहां छोड़ने बाले थे। उन्होंने 
हंसते और ठट्ठा करते हुए युवक से पूछा, “क्या तुम्हीं भचाती दयात्ष 
हो १” बेचारा नोजवान लज्वित होकर लोट पड़ा । श्रब. क्या करता ? 
कोई चारा नहीं रहा । लाचार होकर मुझे मशीन का चक्ता घुमाने के 
किये जाना ही पड़ा | चक्र के डंडे को एक ओर बापू ने पकड़ा ओर 
दूसरी श्रोर मेंने। लगी सशीन चलने + पांच मिनिट में ही मेरी सांसों 
में व्यासपन्न दे दिया--दुम उखड़ने लगा | मेरी अवस्था बापू से छिपी 
अहीं रही । उन्होंने दयाद्र होकर पूछा---“थक गये न ?”” 

“नहीं; अ्रभी तो नहीं थका हूँ” कहकर मेंने अपनी कमजोरी 
छिपाने का यरन किया और दो तीन मिनिट और भी चक्का चलाया। 
पर मेरा दिल ही जानता था कि सेरे दम की क्या गति हो रही है। 
आखिर शापू को दया आ गईं ओर उन्होंने मेरी रिहाई कर दी । इस 
कार 'फिनिक्स में मेरी उन्नति होतो गई, एडिटर से कम्पॉजिटर “बना 
और कम्पॉजिटर से खासा मजदूर । 

फिनिक्स सें ही मुझे पहले-पहल साधु चालस फ्रियर एण्ड ज के 
दशन हुए । पहली सांकी में ही उनके प्रति मेरे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न 
हो गई ! उनका वाह रूप आरसी को भांत्ति इतना स्वच्छु था क्रि उस 
पर इनके हृदय के सारे भाव झलक रहे ओे। उन से पंरिचय और 
वार्तालाप होने पर मुझे निश्चय हों गया कि यह कोई साधारश पादरी 
'जहीं हैं, प्रत्युत एक ऐसा महापुरुष है जो ग़रीबों का गे, दासता का 
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शत्रु, श्रमिकों का मसीहा, किसानों का कणंघार, स्वतन्त्रता का संबेश- 
वाहक और भारत का भक्‍त बन कर विश्व में पूझित होगा । 
सच बात तो यह है कि अंग्रेजों के श्रन्याय, अधमता और अस्या- 

चार देखकर में डस जाति को ही घृणा की दृष्टि से देखने लगा धा, 
पर साथु सी० एफ० एण्डू ज के सत्संग से मुझे अपना विक्षर बदलने 
'प्रर बाध्य होना पड़ा । बस्तुतः किसी देश या जाति के त्त सम व्यक्ति 
अ्रच्छे ही होते हें ओर न सब खराब ही । 

शउपजहि एक संग जल माही । 

जलज जॉक जिमि गुण बिलगाहीं ॥ 


जहां हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुआ था, वहीं प्रह्माद भोौ; जिस भूमि 
पर रावण से जन्म लिया था उसी पर विभीषणा ने भी। जो समर 
कंस का जख्म दाता है वही कृष्णन्का भी । इसी प्रकार जिस इंग्लंड के 
गोरे नेटाल में प्रवासी भारतीयों के साथ अमानुब्िक अस्याचार कर रहे 
हैं; उसी इंगलंड ने एण्डू ज जसे पत्रिच्रात्मा को प्रवासी भारतीयों की 
सेवा और सहायता के लिये प्रदान किया है। 

उन दिनों दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजों के पत्रों में साधु एण्ड ज कौ 
बढ़ी कड़ी टीका हो रही थी । बात यह हुईं कि जब एण्डू ज डश्बन में 
जहाज से उतरे तो पोतस्थान पर उन्होंने प्रवासी भारतीयों की भारी 
भीड़ पाई । पोलक से परिचय होने पर उन्होंने पूछा--“गांधी जी कहां 
हैं।” मजदूर के रुप में महात्मा जी वहीं पोलक के पास खड़े थे। 
इसलिये एण्डूज के पूछने पर बापू ने कहा--“में हीं गांधी हुँ” । 
एण्टूज ने कुक कर भारतीय विधि से बापू के चरण छुए और हाथ 
जोड़ कर नमस्कार किया । 

यह दृश्य अंग्रेज रिपोटरों के लिये असछा हो ग़या। दक्षिण 
अफ्रीका के पत्रकार-खंसार. में भूकम्प हो उठा, अंग्रेजों के मर्यादाम्रयंक 
पर ग्रहण लग गया | वे क्रोधानल में जलू-म्ुंन फेर खाक ही गये । 
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अंग्रेज़ी पत्रों में अभिमानी अंग्रेजों को उसारने के लिये, हस घटना पर 
रंग चढ़ाते हुए लिखा गया--“ईसाइयों के धम्मं-गुरु कहलाने वाले 
रेवरेण्ड महोदय गांधी के परों पर गिर पड़े, उन्होंने गांधी के चरण भी 
चूमे ओर उन के तलवे की धूल उठा कर बड़ी श्रद्धा भक्ति से अपने 
माथे पर रगडी ।?! 


एगडू ज को इन व्यर्थ ब्यंगोक्तियों की परवाह ही कब थी ? वे तो 
बापू के व्यक्तिव्व में अपने प्रभु ईसा मसीह का रूप दैख रहे थे। एक 
दिन डरबन के अ्रंग्रेजों के गिरजाघर, में एणडू झ् सौडहय प्रवचन करने 
गये और अपने साथ बापू को भी ले गये पर हिन्दुस्तानी होने के कारण 
बापू को गिरजे के अन्दर जाने से रोका गया। ईसाई घर्माध्यक्षों की 
इस वर्ण-विद्वोष-सूलक मनोवृत्ति और प्रश्बत्ति पर एण्ड ज को बड़ा ही 
विस्मथ ओर विषाद हुआ ओह उनकी श्रात्मा गिरजापंथियों 
से विद्रोह कर उठी । उन्होंने अ्रपने वक्तव्य में स्पष्ट घोषणा 
कर दी. कि “में दक्षिण श्रफ्रीका के सारे गिरजा घरों में मशाल 
लेकर हू ढ़ आया, पर कहीं अपने प्रभु ईसा को नहीं पाया। अन्त में 
वे मुझे मिले तो सही, पर कहां प्रभु ईसा के नाम पर निर्मित 
गिरजों में नहीं, प्रत्युत हिन्दुस्तानी सत्याग्रह्िियों के जीवन के उच्च 
उद्देश्य में, उनके सस्य और अहिंसा के संदेश में, उनके ध्याग और 
बलिदान के श्रादेश में ।” 


उस समय साधु एंण्डू ज से मेरा जो स्नेह-सम्वन्ध स्थापित हुआ 
वह उनके जीवन की अन्तिम घढ़ी तक अविच्छिल्न रहा। कई बार 
प्रवासी भारतीयों के प्रश्नों पर परस्पर संडान्तिक मतसेद भी हुआ पर 
व्यक्तिगत प्रेम प्रवाह में कोई अन्तर नहीं पड़ा। प्रथम मिलन में ही 
उनके महान व्यक्तित्व का सुर पर अमिट प्रभाव पड़ा। उन पर मेरी 
श्रद्धा हो गई और भुर पर उनकी प्रीति । मेंने उनके चरिन्र में कृष्ण 
के निष्काम: कर्म का, बुद्ध के संगम, सत्य ओर अरहिला का, ईसा की 
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दया और जमा का अकू त, संयोग पाया । उनको समभते सें सुरझू से 
भूल नहीं हुईं थी क्योंकि कुछ ही वर्षों के अनन्तर हिन्दुस्तान ने उनको 
'द्ीन-बन्घु' कहकर पुकारा और संसार ने मानवता का पुजारी कहकर। 

..प्राघु एणडू ज के साथी श्री डबल्यू० डबल्यू० पियसन से भी मेरा 
परिचय हुआ था और उनके व्यक्तित्व और सुकृत्य से भी में प्रभावित 
हुए बिना न रहा | वह अंग्रेज नर-पुड्षच इस संखार में नहीं रहे, पर 
प्रवासी भाइयों के 'हैतिहास में उनका नाम अमर रहेगा। वे बग भाषा 
के विशिष्ट विद्वान थे » महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गोरा? का 
उन्होंने बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था । वे बड़े पुरुषार्थी और 
क्रिया-शील व्यक्ति थे। उन्होंने नेटाल में गन्ने की कोठियों में, चांय के 
बागों में, कीयले की खानों में ओर भिन्न-भिन्न स्थानों पर पहुँच कर 
उनकी दशा की पूरी-पूरी जांच को झी और बहुत अच्छी रिपोर्ट तेयार 
की थी । वे नेटाल की यात्रा के उपरान्त एण्डू ज साहब के साथ फ़िजी 
भी गये थे और उनकी रिपोर्ट प्रकाशित होने पर भारत में ऐसी क्रान्ति 
मची कि अर्छ गुलामी--गिरमिट की प्रचलित--भ्रथा का अन्त 

भरा गया। 


उन्हीं दिनों हिन्दुस्थान सरकार के प्रतिनिधि सर बजामिन 
राबंटंसन, रायसाहब संरकार और श्री स्‍लेटर भी फिनिक्स पधारे थे । 
इनसे भेंट और बात-चीत करके में इस परिणाम पर पहुँचा कि ये लोग 
मानो ब्रिटिश साम्राज्यूवाद रूपी विशाल मशीन के कल्न पुज हैं जो 
अपनी-अपनी जगह पर जड़े हुए हैं ओर पेरिमित परिधि में घूम रहे 
हैं। इनके पास न मानवी हृदय है ओर न उसमें परदुःख-कातरता का 
: भ्रभिष्यंजन । सोचा कि बेंजामिन राबंट्सन ओर स्लेटर भी अंग्रेज हैं 
तथा एण्डू ज और पियर्सन भी अंग्रेज हैं। एक हीं प्रथ्दी पर जन्मे, 
एक ही वातावरण में पले; एक ही देश में शिक्षा पाई, पर इंनके 
स्वभाव और चरित्र में कितना अन्तर है ? एक ब्रिटिश-साम्राज्यवाद को 
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व्योषण नीति क्रा रक्षक है तो दूसरा भारतीय स्वाधीनता का संदेश- 
वाहक । ठीक ही है, समुद्र में जहाँ सीप होती दै वहीं सीपज भी । 
फिन्तिक्स प्रवास की स्नेहसयी स्मृतियां मेरे जीवन की स्थायी 
संपत्ति हैं । बापू भारत के वर्तसान थुग की आस्मा हैं, इस युग का 
संदेश उन्हीं की वाणी से निकल रहा है । उनका सहवास एवं सड़ 
किसी के किये सी सौभाग्य की बात है। यदि में उन दिनों की सारी 
स्छतियों को लिखने लगू' तो एक पौधी बन सकती«हे । मेरे जीवन की 
अन्य चिस्ताएँ मिदी नहीं थी पर बाप के शझुम सक्क की कामसा से उ#4॑ 
धास नहीं फटकने देता था। जब बापू और बा फिनिक्स से फ़दा के द्विये 
बिदा लेने को अस्तुत हो गये तब मेरी चिह्ताएं भी बक्षवती हो गईं" 
ओर में भी फिनिक्स से जर्मिस्टन के लिये प्रस्थान कर गयद। 
(गोस्वामी भवानीदुयात्त संन्य्रासी ) 


सप्ुर्र की आत्मकथा 

यदि तुम समग्र पृथ्वी के चार भाग कर डालो; तो तीन भागों में 
मुझे ही बेठा पाओगे । शेष में तुम्हारी धरती होगी; अर्थाद्‌ में धरती 
से प्रायः तियुना बड़ा हूँ । मेरे जल में इतना नमक घुला हुआ है कि 
ग्रदि वह मिकाल झ्लिया जाय तो समस्त संसार का काम चार सो बरस 
तक सुविधापूर्वक चल ज़ाय। नसक को अ्रधिकता के कास्ख दी तुम 
मेस पाती नहीं पी ख़कते । हां, उसे ओदाकर काम में ल्ञा सकते हो | 
'जहाज वाले औटाकर ही मेरा पानी काम में लाते हैं। श्रौटाने ले नमक 
बर्तन की तली में रह जाता है और खाने के काम सें आ सकता है। 

मैंने शांत रहना सीखा दी नहीं है। में खदा तुस जेसे चंचल 
क्डकों की नाई उडछुलखकुद मचाए रहता हूँ.। छुद घणटों तक मेरी कहर 
घरती की ओर और बह घण्टों तक उक्तदी बहती हैं. । इसी उतार- 
खदीव को ज्ञोग उवार भाटा फहते हैं । कओबीस घण्टे में द्वो आर ज़्वार- 
आद' आजा है। उवार भाटे का - कारश चन्द्रमा है। पूर्णिमा के दिन 
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मेरी लहर बहत ऊँची उठती हैं. ओर उस दिंन॑ क्‍्वॉरंभसॉटे का वेग भी 
अधिक होता है। 

लोगों ने मेरे पांच बढ़े-बढ़े नाम रख खिये हैं । योरफ और अम- 
रीका के बीच सेरा नाम अटलांटिंक महासागर है; एशिया ओर 
अमरीको के मध्य प्रश्वान्त महा सागर, भ्रक्लीका भारतंवंध ओर आहट - 
लिया कें बीच भारत महासागरं,उत्तर द॒छ्तिंणा के ध्रव देशों में मेरा नाम 
क्रमशः उत्तर ध्रव« सागर ओर देक्षिण भर वसागर है । ये भा महा- 
समुद कहाते हैं । ब्छीटे-छोीटे भाग समुद्र या सागर के धाम से प्रसिद्ध 
हैं; जेसे अरंब-समुद्र, भूंमध्य-सागर, लालसागर | बहुल छोटे. साय 
को खाड़ी वा आखात कहते हैं जेसे बंगाल की खाड़ी ओर ईरान 
का आ्राखाक। 

सब प्रकार के जहाज मेरे वक्षुःस्थल पर दौड़ त्ञगाया करते हैं । 
कोई-कोई जहाज मेरे वक्तःस्थल को चीर कर, मेरे भीतर भी दोढ़ा 
करते हैं। ये सब मरीन या पनडुब्बी कहाते हैं। पनडुब्बी युद्ध में 
काम देती है । 

कभी-कभी मैं श्रपनी लहर बहुत ऊँचे फंककर अच्छे-अच्छे जहाजं 
को मँलिंयामेंट कर डालता हूँ । ऐसे समंय जहाज अपना बचांचे करने 
के लिये खंगर डालकर ठहर जाते हैं। जहाज पर बंठे हुए आदमियों 
को चारों श्रोर जंल ही जल दीख पड़ता है। फिर भी जहाज वाले 
झपनो मार्ग नहीं भूलतें । दिशा-सूंचक य॑त्र उन्हें माग का पता बताता 
रहता है। इसे अंगरेजी में कंपस ओर हिन्दुस्तानी में कुतुबनुमा 
कहते हैं। यह यंत्र घड़ी के आकार का होतीं है। इसमें एक सुई रहती 
है । तंग इसे ऊँचा, भीचा, उठ्टा, सींषा जेसी चाही रखो, पर इसकी 
सुई की नोक सदा उसर दिशा की ओर रेंहती हैं। इसी: यन्त्र के 
हारे दिशाओं का जाम प्राप्त किया जाता है। जेब यह यंते नहीं 
'बसां थां; तब जहाज वाले ध्रर्वतारें क्री देख दिशाओं-का पंत लैमाति 
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मे । यह तारा उत्तर दिशा में ही रहता है। जहाज चलाने के लिये 
बहुत से मत्लाहों ओर खलासियों को आवश्यकता रहती है। इनके 
सबसे बढ़े अफसर को कप्तान कहते हैं । | | 

मुझ में मछली, सांप, मगर, शंख, सीपी, 'घोंधा आदि सैकड़ों 
अकार के जीवजन्तु रहते हैं। इन जोवों में छ्वोल सबसे बहड़ा-है। 
अधष्टपद और शाक बड़े भयंकर जीव हैं। जिन कोौढ़ियों से तुम खेला 
करते हो, वे मेरे यहां के एक जीव की: अस्थियां हैं। स्थत्न पर तुम 
अपने झाराम के लिये बाग़-बगीचे बनाते हो; इप्षर मैंने भी अपने 
भीतर जीवों के मनोरंजन के लिये बाश-बगीचे बना रखे हैं । हु 

तुम गले में मोतियों की माला पहने हो। उन्हें में ही सीप से 
पेदा करता हूँ । मेरी तली में सूंगे भी मिलते हैं। मू रत एक प्रकार 
के कीड़ों का घर है। कहीं-कहीं तो इतने मू'गे पाए जाते हैं कि उनके 
पहाड़ के पहाड़ बन गए हैं, इसी कारण मेरा एक नाम रस्नाकर भी 
है। मृ गा, मोती निकालने के लिये गोताखोरों को बढ़ा कष्ट उठाना 
पढ़ता है। कभी-कभी उन्हें शार्क, श्रष्टपद आदि सार खाते हैं। इनसे 
बचने के लिये गोताखोर एक विशेष प्रकार की पोशाक पहरते हैं। 
.. स्याहीचूस के समान एक पदार्थ भी मैं तुम्हें देता हूँ । इसका 
नाम स्पंज है। यह बरं के छुत्ते की तरह होता है। इसे मेरा एक 
कीड़ा बनाता है। स्पंज जल को सुखा लेता है। नदियों के समान 
-सिवाल भी में तुम्हें देता हूँ जो सज्जी बनाने के काम आता है । यही 


'मेरो संक्षिप्त कथा है । 
कपास की आत्मकथा 
मेरी माता का नाम धंस्ती है। वेसे तो- तुम भी धरती को माता 
कहते हो, किंतु में तो पेदा ही धरती के उद्र से हुई हूँ। मेरी माता 
ने भेरा सारा भोज्य अपने गर्भ में जोड़ रखा था | मेघ से पानी मिल 
जाने पर में अपने, आप ही इस भोजन को प्राप्त कने क्रग गई | 
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तुम्हारी माता की तरह मेरी माता के हाथ-पांच नहीं हैं, जिससे ब्वह 

मेरे मेंह में भोजन डाल देती । इसलिये जन्मते ही मुझे स्वयं हाथ पांच 
मारने पड़े, मेंने शेशव में ही) भोजन की खोज में इृधर-डधर हाथ 
फेलाए, मेरी जड़ के, जो छोटे-छोटे पतले-पतले सूत तुम्हें* दीखते हैं, 
वही मेरे हाथ हैं। इनको कभो न तोड़ना; नहीं तो में भूखी मर 
जाऊँगी। थोड़े दिन गर्भ में रहकर वायु तथा प्रकाश के लिये मेंने 
अपना सिर धरती से बाहर निकाला । जिस तरह तुम वायु व प्रकाश 
के बिना नहीं रहसकते, उसी तरह में भी इनके बिना नहीं जी सकती। 
मेरे नाक नहीं हैं। में सांस अपने पत्तों व पौधे के छोटे-छोटे छिद्रों में 
से लेती हूँ । मेरे पत्ते ही मेरे प्राण हैं। भू-गर्भ से जो भोजन में अपनी 
जड़ के कारा खींछती हूँ वह पोधे सें से होकर ऊपर पत्तों में पहुँचता है | 
यहीं पर आकर वह वायु व प्रकाश से मिलकर पच्य भोजन का रूप 
धारण करता है । इसको पचाकर में बढ़ती तथा फल्ती-फूलती हूं । 

फूलने के साथ मेरी कथा एक दुखभरी कहानी में बदल जाती है। 
'मुझ अभागिन को अब कठोर-हृदय मनुष्य. ने अपनी दासी बना लिया। 
श्रभी तक तो मनुष्य ने मेरे लिये कुछ भी नहीं किया था। बस आपाढ़ 
के महीने में वह कुछ दाने धरती में डाल कर गया था, श्रोर घर जाकर 
सो गया था। मेघ बरस जाते तो में भोजन बटोर लेती, नहीं तो भूखी 
मरती । हां. कभी-कभी अश्राकर वह मेरे प्रतिद्व दी घास फू्सों को 
अवश्य काट जाता था। अब जो में अपने परिश्रम से फली-फूली तो 
'बह मेरा स्वामी बन बैठा । सच है, में निबंल थी; निबंल का दुनिया में 
कोन होता है ? 

किंतु यह कहानी अ्रब बीत चुकी दै। मेरे दिन बदले, मुझ पर 
फूल आए, पुष्पित होने पर मुझे बड़ा भ्रभिमान होगया। में वायु के 
मोंकों में बढ़े गौरव से लदराने लगी । आ्राते-जाते लोग मेरी प्रशंसा करते । 
-हम बहुत सी बहने थीं । हमारा घना दंत दूर-दूर तक छाया हुआ था। 


श्०्वषर ट्कसाली हिन्दी 
श्यतम पत्तों पर श्वेत पुष्प ऐसे प्रतीत होते थे, मानों तारक-समूह सहित 
नील-नभ नीचे गिर पड़ा हो। अब सूर्य की प्रखर किरणें हमें तपाने 
लगीं। हम सममती थीं कि प्रस-पीड़ित सूर्य अपने अग्नि-कर पसतार 
कर विवाह-याचना कर रहा था। कुछ भी हो; दिन मजे से गुजरे । 
पर सब दिन होत न एक समान 
सुख चिरस्थायी नहीं है। थोड़े हीं दिनों में गाँव से पाली रात को 
आ-अआकर हस पर झराक्रमण करने लगे । मेरी बहुत सै बहनों को पौधों 
से तोड़कर ले गए । गाँव में जाकर वह उन्हें बनिये की दुकान पर बेच 
देते और म्ू गफलियां तथा बताशे ले आते । एक दिन क्या देखती हूँ, 
किसान अपनी स्त्री-बच्चों समेत आ धसका | वे सब के सब हमें चुनने 
लगे। घर लेजाकर हमें एक कोठे में बंद कर दिया गया। “वहां पर 
मेरी बहुत सी बहनें पहले ही से आई हुई थीं। इसलिये कोठे में बढ 
भीड़ हो गई + सांस भी कठिनाई से आता था । थोड़े दिनों के काराबास 
के पआत्‌ हमें बेलगाड़ियों में ल्ञादा गया । उस रात गांव की बहुत सी 
गाड़ियों को शहर जाना था । इसलिये बहुत से गाड़ी वाले इकट्ट दो 
गए । वह हंसते-हंसते हमें प्रात:काल ही शहर ले पहुंचे । शहर में 
हमें शक बढ़े कारखाने में उतार दिया गया। अरब में डरती थी कि पता 
नहीं भाग्य. में श्लोर कया लिखा है ? अपने पुराने स्वामी में मेरी भक्ति 
ही गई थी + चह सीधा था भोला भाज्ञा था और दमें बढ़े लाबू पकव 
से रंखता थेह। उसकी स्त्री तो मुझे बहुत ही प्यासी क्रमती थी । कह 
प्रति दिन कोठार खोलकर हमें संभालती थी । धंब कोई यालक हमारी 
कोमलता से आक्ृष्ट हो हमारे ऊपर आ चढ़ता तो वह झट से उसे हम 
'पर से उतार देढी। वहां दिन भर हमारी चर्चा रहती। उस घर से 
मुझे प्रेम हो सयय था + 
शहर में आले ही घनिये ने हमें छक मशीक में घकेल, दिया. ४-में 
सब, पीसी सई:॥ ऐसी पीड़ा मेंने /कश्ती न सोमी थी । यदि चुख -ऊस 
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मशीन में दिये जाओ दो तुरन्त मर जाओ। किंतु मेरा तन बड़ा नरम 
है; इस नम्रता ने ही म्रुभे वहां भी बचाया। किंतु मशीन से निकलते ही 
में इलकी ,हो गई। अब मेरा गात्र पुष्प से भी अधिक कोझ्ाल और 
हलका हो गया। मेरे भीतर जो ठोस बीज था वह निकाल लिया गया। 
इस बीज़ को बिनौला कहते हैं । यद्व सैंसों को खिलाया जाता है। जो 
धी तुम खाते हो वह मेरे बिनौलों से ही बना है । 

इस संस्कार के*पश्चात्‌ मेंने लंबी यात्रा आरम्म की । सु॒झे रेलगाड़ी 
में बिदाकर बंबई पहुचाय गया। रेलयात्रा मैंने पहली ही बार को थी । 
बड़ी अच्छी लगी और में शीघ्र ही बंबई आ पहुंची । यहां पर हमारे 
बहुत से गटठे बंधे पड़े थे । एक बड़े भारो जहाज़ में हमें लादा गया। 
अपनी जन्ममभूसि छोड़ने का विचार आते ही सुक्के बढ़ा शोक हुआ । 
अथाह सम्ुद्ध के हजारों मोल आगे पड़े थे। न जाने रास्ते में क्या-क्या 
भय हों ? किंतु क्या कर सकती थी | अबला थी। कितने हाथों बिक 
चुकी थी, और कितने द्वाथों और बिकना था ) छातो पर सुका मार 
कर बंठ रही । 


अब में मांचेस्टर पहुंची। यह इंगलड का |वशाल नगर है । 
दूर से ही अनेक चिमनियां दिखाई देती हैं। उनके थुएं के बादल 
आकाश में छाए होते हैं । म॒ुके एक मिल में पहुंचा दिया गया । मिल 
में बढ़ा कोलाहल था। लोहे की बड़ी-बड़ी विशाज मशीनें काले-काले 
राइसों के समान व्‌ त गुति से धूम रही थीं । मनुष्य रंग के तो गौरे 
थे, किंतु जड़े दुबले-पतले थे । मत्रित वस्त्र पहने हुए थे । उनके चेहरे 
मूल्य, ये । लोहे से मिलकर वह लोहा ही हो गए थे । हमारे सौन्दर्य, 
कोमलता अ्रथवा नम्नता की ओर उनका कोई ध्यान ने गया। एक 
निष्ठुर ने सुझे उठाया और मशीन में दे दिया। मेरा शरीर मेरी बहनों 
के शुरीर से तो प्रहल्ले ही .: ढ़ चुका था । अब हम सब को द्लंबे-लखें' 
तारों में स्रींचा गया। खिंचते-खिंचते बहुत धागे बन गए । कुछ घागों 
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की लड़ियां बनाकर बाहर भेज दिया गया। किंतु हमें एक ओर मशीन 
पर ताना गया और मुमू जले अगैक धागों से मिलकर हमारा एक 
बढ़ा अ्रच्छा कपड़ा तेयार हो गया। 

कपड़[ बनते ही हमें फिर भारत लोटा दिया गया। पदले तो में 
बंबई की एक बड़ी दूकान पर पहुंची, किंतु थोड़े ह्वी दिन पश्चात्‌ एक 
छोटे से नगर की एक छोटी दूकान पर भेजी गई । यहां में बहुत दिन 
पड़ी रही । इस बनिये की बिक्री बहुत थोड़ी थी । मेरा गाहक लगता 
मी तो मूल्य सुनकर लौट जाता । आखिर एक नवयुवक बाबू आया 
ओर मुझे ले गया। उसने मुझे दरजी के यहां दे दिया । दरजी बड़ा 
दुष्ट था । उसने हमारी दुर्गति की । कुछ बहनों को तो केंची से काटकर 
फेक दिया । हमारे शरीर को सूई से छेद दिया। सूई शरीर के आरपार 
निकल जाती थी । परमात्मा इस दुष्ट को अपने किये का फल देगा। 

किंतु दरजी ने मेरी काया-पलट अवश्य कर दी । अ्रत् वह नवयुवक 
मुझू से बड़ा प्र म करने लगा। क्यों न करता ? उसके शरीर की शोभा 
को तो में ही बढ़ाती थी। हमारा आपस में बढ़ा संबन्ध हो गया और 
में जोश-शीण होकर ही उसके शरीर से प्रथक्‌ हुईं | मुझे सारे जीवन में 
दो बार ही प्रेम का अनुभव हुआ है। एक तो किसान के कुटुंब के 
साथ, दूसरा इस नवयुवक के साथ । 

ख़र, जब में छिलन्न-मिन्‍न हो गई तब इस नवयुवक ने भी मुमे 
उतार दिया। मैं इधर-उधर गलियों में ठोकरें खाती रही । दवा देव ! 
यह दिन भी देखने पढ़े । 

एक दिन एक पुरुष मुझे उठाकर ले गया। उसके घर में और भी 
मेरी तरद्द विपनन बहने पड़ी थीं।हम सब को टीटागढ़ ले जाया 
गया। वहां पर हमें पानी में गलाया गया ओर गज्लाकर कागज्ञ कें 
रूप में परिणत किया गया । फिर छापेखाने में जाकर मेरे मुंद को कांले 
ज़्बेंरों ले कीं दिया। मेंने इस बात को पंसंद न किया; किंतु किर 
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विचार आया कि इस तरह से में संसार की सब से बड़ी सेवा करने 
चली हूँ। इस सेवा के लिये रूप-श्टगार ध्याग दिया तो क्‍या हुआ ! 
अन्त में में एक पुस्तक का पृष्ठ बन गई और पुस्तकालय में भेजी गई। 
मुझे हलारों आदमियों ने पढ़कर आदन्दलाभ किया। अन्न में बूढ़ी हो 
चत्नी, किंतु अपने जीवन को सफल समझती थी । जब वह पुस्तक 
बेकार हो गई तो फिर इसको टीटागढ़ ले जाया गया । वहीं हमारा 
पुनरजन्म होता है । यहां से नई बनकर फिर एक ओर पुस्तक का एृष्ठ 
बनी । फिर हजारों आदमियों ने मुझे पढ़ा। आगे और भी न जाने 
कितने जन्म लुंगी भर न जाने कितनी साहित्य-सेवा करूंगी । 

अब तुम जान गए होगे कि सभ्यता के प्रसार में मेरा कितना हाथ 
है। में न होती, तो या तो तुम वलकल पहनते अथवा ऊन के कपड़े । 
गरमियों में ऊन के कपड़े कीन पहर सकता है ? यदि पहने भी तो इस 
काम के लिये ओर कितनो भेड़ पालनी पड़ा | साथ ही ऊन बहुत 
मंहगी है; मेरे न होने पर तो गरीब आदमियों को नंगे फिरना 
पड़ता । सरदियों में तुम्हारी रजाइयों में होती हूँ. और तुम्दें सरदी से 
बचाती हूँ। सारे संसार का वेष-सोन्दय झुझ पर निभंर है। फिर 
कागज़ बनकर मेंने सम्यता की जितनी बृद्धि की है, उसका अनुमान 
स्वयं लगा सकते हो। मेरे बिनोले का तुम घी खाते हो भौर उससे 
पुद्ट बनते हो । बिनोलों से ही बारूद बनाते हो और शत्रुओं से अपनी 
रक्षा करते हो । 

जल को आत्मझृथा 

मेशा नाम संस्कृत में जल, हिन्दी में पानी, फ़ारसी में श्राब श्रौर 
अंग्रेज़ी में वाटर हे। मेरी माता का नाम हाइड्रोजन और पिता का 
नाम श्राक्सीजन हे। ईश्वर ने मुझे अधिक प्यारा समर संसार में 
उपकार करने को भेजा है । यदि में न होऊझू ठो चनस्पति,झप्राणी और 
अनेक पदार्थों का पता म कगे । 
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ईश्वर ने मुझे संसार में भेजते समय अपने कुछ गुण उधार दें 
दिये हैं। इसी से में प्रायः सर्वव्यापक और अनेक रूप वाला हूँ। 
नाना प्रकार के- रूप धारण कर संसार का उपकार करता हुआ में 
निरन्तर विचता रहता हैँ। में अ्रकेला पूरां काम नहीं कर सकता, इस 
लिये ईश्वर ने सुके एक सहायक और दिया है, जिसकी सहायता से में 
बड़े-बड़े अनोखे काम करते रहता हूँ । मेरे सहायक का नाम 
उध्णाता है । 

मेरा सहायक झुरू से भी बढ़कर गुणवान्‌ हे और होना भी ऐसा दी 
चाहिये | क्या यह देखने में नहीं आता कि बड़े-बड़े राजाओं के राज्य 
कीं पोल उनके चतुर संहायकों के कारण नहीं खुल पाती । 

उप्णुता भी अनेक रूप धारण कर दिलोजान से मेरी प्हायतां 
करती हैं। इसमें अद्भुत गुश यह है कि यह अ्रच्श्य हे और इसमें 
कुछ बोर नहीं। इन्हीं दो गुणों से सुमेक अस्यन्त सहायता मिलती है। 
यदि उद्णता मुझे; सहांयता म दे, तो में अंपना रूप नहीं बंदल 
सकता, और न संसार में इतना उपकार ही कर सकता हूँ। मेरे तीन 
रूप हैं:-- 

दिस, जल ओर वाष्प 

हिमावस्था में मेरे मुख्य निवासस्थान उत्तरीय ओर दक्षिणीये ध्रू व 
हैं। पृथ्वी के ऊंचे-ऊँचे पर्वतों के सिर पर भी में रहता हूँ। इनमें. 
सुख्य स्थान भारत के उत्तर में एक पवत हे, जिसे मेरे ही कारण 
लोग हिमालय कहते हैं। उष्णता की सहायता से में इस पर्वत से 
उतर करः गछ्जी, यझुनां आदि नदियों में बारहों मास बहता रहता हूँ.। 
उद्योग हीं सर्वश्रघान प्रिय वस्तु है, यह विचार कर पवतों पर में चुप' 
नहीं बेठा रहटा। उष्णता की पहुँच से पहले ही में सरकने लगता: हूँ । 
तय होंगे सुके ग्तेशियर कहते दें । तब मेरी रगडे से पर्वतों' से पत्थर 
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के बड़े-बड़े चट्टान टूट भिरते हैं, जिन्हें मेदाव में लाते-लाते सें कंकड़ 
चना देता हूँ । 

पर्वतों के तोड़ने का मेरे पास एक उपाय और है। डष्णवा की 
सहायता से में परद॑तों की दशरों में घुस जाता हूँ। फ़िर उष्ण॒ता के 
चले जाने पर में फूलने लगता हूँ ओर पव्रतों के हुकड़े-दुकड़े कर देता 
हुँ। हिसावस्था में में सप्लुद्ध के जल से हलका रदता हूँ, इस्रीलिये 
कभी-कभी मेरा पैव॑ताकार शरीर समुद्र पर बहता हुआ दिखाई देता 
है। जब मछाह लोग “आँख मीचकर काम करते हैं, तब उनका जहाज्ञ 
मुझ से टकराकर नष्ट हो जाता दै। ग्रीष्मकाल में जब उपष्णता लोगों 
को बहुत सताने त्वगती है, तो उसे समझाने के लिये वे मुझे हिमरूप 
में अपने पेट में भेजना चाहते हैं। प्रायः पेट में जाने के बाद ही में 
लष्युता को सोडा, लेमोनेड, या स्वच्छ जल के ग्लास से ही समका 
बुझा कर शान्त कसने लगता हूँ । 

ठंड के दिनों में रात्रि के समय मोतियों का रूप धारण कर में 
पर्तों तथा घास आदि पर जा बठता हूँ; तब मेरा नाम श्ोस पढ़ता दे । 
परंतु कभी-कभी अधिक सर्दी पड़ने से में जम जाता हूँ; तब द्योस 
मुझे पालाया तुसार कहने लगते हैं। मुझे मेरे माँ-बाप हाइड्रोजन 
और आक्सीजन ने पंदा किया और पाला है। फिर मेरी समर सें नहीं 
आठा कि ये लोग मुझे, पाला क्‍यों कहते हैं। बस, इसी. बात पर 
चिढ़करः में उनकी खेती का नाश करने लगता हैँ। दविम की अवस्था 
में मुझके एक गरुग ओर भी है। यदि मेरे दो ढुकड़े खूब जोर से 
दबाओ, तो में जुड़ भी जाता हैँ, ठंडे देशों में छोटे बाल्कक इसीः लरह 
मेरी गेंद: बनाकर खेलते हैं। ः 

... हिसाचस्था में यदि मुझ पर शोश, लवण आदि छिड़का, जय! न्ते 

में. छऔर भी ठंडा हो जाता हूँ। फिर-लोग सेरे शरीर में दूछ--की 
कलियां गाड़-गाड़- मलाई की; कुल्फियां बनाते केँ। आकाश से कब में 


११४ टकापाली हित 


ला: हे 
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हिसव्राणों के रूप सें गिरता हूँ डस समय यदि कोई मुमे? सूच्रमदशंक 
यन्त्र से देखे, तो नाना प्रकार के सुन्दर और सुडौल दाने देखकर 
अ्रचस्भा करेगा । 

साधारणतः में द्ववावस्था में पाया जाता हूँ । इस रूप में, में 
और भी अधिक चमत्कार दिखाता हूँ । स्मरण रहे, में पहले कह घुका 
है, कि उध्यता की सहायता से में हिमरूप छोड़कर जलरूप धारण 
करता हूँ। जिन्हे विश्वास न हो वे इस तरह मेरी बात की सचाई 
परख सकते हैं। हिमावस्था में मेरा एक टुकदा लो, छूकर देखो कि 
में कितना ठंडा हूँ; फिर बरतन सें रखकर नीचे से आँच लगाओ । 
सारा गल घुकने से जरा पहले फिर स्पश कर देखो कि द्ववावस्था में 
भी में उतना ही ढंडा हूँ। अच्छा, तो जो आंच दी गईं उसका क्या 
हुंआ १ वह हिसमावस्था से जल्लार्दस्था में लाने पर अंतर्धान हो गईं । 
एक बात ओर दै। द्विमावस्था से तरल्ावस्था में श्राने पर में शरीर में 
कुछ कम हो जाता हूँ । चाहो, देख लो, गिलास भर बर्फ का गिलास 
भर पानी न बनेगा। परंतु लगातार उष्णता देने पर फिर में बढ़ने 
लगता हूँ । मेरे इसी गुण से समुद्र, नदी, नालों के जीवजन्तु शीतकाल 
में बफ जम जाने पर भी नहीं मरते । 
... सरल्ावस्था में मेरा बसेरा नदी-नाले, कुआँ-तालाब, मील-मरनों, 
भौर समुत्रों में होता है। शीतकाल में वहां मैं सिकुद कर तंग आजाता 
हैँ, तो निडर शीत का सामना करता हूँ। अभय होने की खुशी में में 
खूब फंत्कर ऊपर बहने छ्गता हूँ शोर शीत को अपने आर:श्र नहीं 
जाने देता, जिससे नीचे के जीवों का बचाव होता है। 

हसी रूप में, मुझ में, एक यह गुण भी होता है कि में कई 
पदार्थों को श्रदश्य कर देता हूँ | क्या यह बाज़ीगर के खेल से कम 
तमाशा है १ मिश्री की एक डली मेरे हाथ में दे दो, फिर कया मजाल 
कि थोद्यी देर बाद उसका पता लग . सके । हसना ही नहीं, यदि 
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तुम उश्यणता को मेरी,सहायता के लिये भेज दो, तो एक नहीं, कई 
डलियां हड़प जाऊँगा। इस इन्द्रजाल की कुझ्ली में तुमको बताप्‌ 
देता हूँ । में ऐसे पदार्थों के अनन्त अंश कर अपने में मिला लेता हूँ । 
मुझे जिह्ला पर रखो, स्वाद अदृश्य पदार्थ का आवेगा, शर्थात्‌ में 
पदार्थों को अदृश्य बना देता हूँ । यद्यपि पदार्थ वहीं रहते हैं। इसकी 
पहचान यह है कि प्रायः पदार्थ अपना रंग-स्वाद मुझे अपंण कर देते 
हैं। कई पदाथों, का रासायनिक प्रयोग भी मेरे द्वारा होता है। सूखे 
चूने ओर नोसादर की मिल्लाओ, कुछ भी न होगा । परंतु ज़रा सुमे 
प्रवेश करने दो, क्‍या रंगत दिखाता हूँ । फौरन सिर का दर्द मिटाने 
वाल्ला अ्मोनिया गेस निकाल बाहर करता हूँ । सोडे और फटकरी 
को मिलाओं, कुछ न होगा; परंतु मेरे एक हाथ में सोडा दो, दूसरे 
में फिटकरी; दोनों हाथों को मिल्ाातें' ही एक नया पदार्थ बन जाता है। 


में बड़ा बलवान हूँ। किसी को हाथी पर चढ़ाऊं, किसी को ऐसा 
पछाड़ कि जन्म भर याद रखे। गंधक का तेजाब मनुष्य नहीं पी 
सकता; किंतु जब में उसके पास जाकर एक पछाड़ बताता हूँ तो 
उसकी हड्डियों को चूर्ण कर देता हूँ । फिर मनुष्य उसका जो चाद्दे 
करे । इस मरूगढ़े में मुझे बड़ा जोश आता है। शरीर में उष्णता 
हतनी बढ़ जाती है कि में वाष्परूप होकर कूदने तक लगता हूँ। 
जिस तरह मैं किसी का ज्ोर तोड़ता हूँ, वेसे ही किसी-किसी को 
बत्ष-प्रदान भी करता हूँश 
होमियोपेथों से पूछो; जितना मेरा अंश बढ़ाते हैं, उतना ही में 
ग्रोषधि का बल बढ़ाता हूँ। प्रकाश भी मुझ से मिलकर अद्ध त 
चमत्कार दिखाता है। रंग-बिरंगी शीशियों में मुझे बंद रखकर लोग 
नुष्य-जाति के नाना प्रकार के रोगों को मिठाते हैं। साधारणतया 
सेशा रंग सफेद हे। परंतु नदी शोर समुत्रों में, जद्दां में बहुत मोटा 





दोता हूँ, मेरा रंग भीला दिखाई देता है, जिसे लोग भूल से आकाश 
का प्रतिबिंब भी कहते हैं। 


में निराकार हूँ, व्यापक हैं, स्वादरदवित हूँ । लोग स॒झे मीठा या 
खारा कहते हैं। मीठापन या खारापन मेरा गुण नहीं है, किंतु भेरे 
हृदय से लिपटे हुए मेरे मित्रों का है। 'संग तारे कुसंग डोये '--मित्रों 
के भले बुरे होने से म॒झे भी भला बुरा कहाना पड़ता है। जिन लोगों 
को मित्रता सीखनी हो मुझ से ओर मेरे पूर्ण स्नेही मित्र दूध से सीखें। 
संयोग होने के बाद वियोग हमको बहुत बुरा मालूम होता है; यहां 
तक कि नाक में दम हो जाता है। जब निर्दध लोग दूध से मेरा 
बिछ्ोह कराना चाहते हैं, तब दूध आग में जल मरने को तयार होता है, 

किंतु दूर से ही मेरी लौटनी सूरत देखकर प्रसन्न चित्त हो जाता है। 

जे एम एम गहल्ौत 
यमुना की आत्मकथा 

हिसालय पर्व॑त-श्रेणी के उच्चतम शिखर सदा हिमाच्छुज् रहते है । 
वर्षों से एकंत्र हुईं बफ़ कालान्तर में एक हिमसरिता के रूप में शर्में:- 
शने: फिसलती हुईं तराई में आ प हुंची । यहां सूयताप से द्ववीभूत हो 
उसने भुझे जन्म दिया। से तत्काल्ल ही स्वजननी का साथ छोड़ एक 

डेद जलधारा बनकर बह निकली । 
* मेरी जीवन-यात्रा आरम्भ हो गईं। सेरे दोनों और महाकाय 
भूधर अभिमान-पू्वंक शीश उठाए खड़े थे । ऐसा प्रतीत होता था कि 
मानों मेरी माता की अज्ुपस्थिति में उन्होंने सुझ असहाय शिशु की 
रत्ा का भार अपने ऊपर ले लिया हो। उनके गगनचु वी प्फज्न श्वद्ग 
चांदी की भांति भासमान होते थे। उनकी कटि में मेघरूपी दुपद्टा 
बंधा हुआ था। में इनकी संरत्तकता में उछुलतो-कूदती चत्नी जाती थी 
कन्द्राओं में रहने वालो अश्वमुखी किंनर स्त्रियों की भांति-भांति की 
क्रीडाएँ निहारकर में हृष से पुलकित हो जाती थी। उनके मधुर गान 
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पर में थिरक-थिरक कर नाच उठती थी। परंतु मैरा मार्ग ज्ञिपट 
सुखमय नहीं था। फपाषाणह॒दय चट्टान मेरे मार्ग में अनेक विध्न 
बांघाएं डालती थीं। कभी-कभी तो सैं चुपचाप उनका यह अभ्यास 
सहन कर लेती, एज अपना पथ बदल देती थी। किंतु कभी-कभी में 
क्रुद् हो उनके साथ घमासान युद्ध करती थी। ज्ञात नहीं उस समय 
सुरू में कहां से इतना बल आ जाता था। किसी गुद्य शक्ति की 
सहायता से में उनका शीश फोड़कर उन्हें पदतल से कुचलती हुईं 
आगे चली जाती, थी। उसे खमय में विजय-मद-सत्त हो घोर शब्द 
करती हुईं अत्यन्त वेश से बहती थी। कभी-कभी मुझे किसी ध्यारस्थ 
महात्मा के भी द्शन हो जाते थे। उनकी शान्त मृति देख मैं अपनी 
उम्रता पर पश्चात्ताप करती थी, किंतु उन दिनों मैं अपने नटखट 
स्वभाव से लाचार थी । 

शेवालिक पव॑तों के मध्य सें से होती हुईं में एक निबिड कानन में 
आई । वहाँ विशाल वृक्षों के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु दृष्टिगोचर न 
होती थी। इनमें से जो भी मेरे मार्ग में आते, उन्हें में समूल उन्मूलित 
कर देती थी। कतिपय तरुवर अपनी शाखाभुजाओं से मुझे आलिंगन 
करने की इृय्जा प्रकट करते थे, परंतु मैं चंचल नारी की भांति झटपट 
उनके बाहुबन्धन से निकल भागती थी। हाँ, अपनी इच्छा होने पर में 





प्र में 
उनके साथ भांति-भांति की किलोले करती थी। अन्य पशु आकर मेरा 
जलपान किया करते थे । 


उक्त वन सें से शिकलकर मेंने मैदान में प्रवेश किया,। यहाँ सु, 
नामकरण संस्कार हुआ ओर में य्ुना के नाम से. पुकारी जाने लगी ॥ 
अब मैंने शेशव स्यागकर युवात्रस्था में पदाप॑ण किया । बाल्यकाल की, 
चंचलता लुप्त हो गई और मैं गंभीर भार से बहने लगी । मेरा शरीह 
पहले से अधिक सुन्दर तथा पुष्ठ हो गया। श्यामवर्ण ओदेनी पहर.में, 
एक नवोदा की भांति मद्भावी गति से चलने लगी । कृतिपय लद्दलहाहे- 


शेष हकराली दिन्दी 
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खेत पार करती हुई में जगद्विख्यात देहली-नगर में पहुँची। यहाँ की 
शोभा निरख में आश्चर्यान्वित हो श्रत्यन्त मन्दगति से बहने लगी। 
पुरवासियों का वेभव, उनकी सुसज्जित गगनचु'बी श्रद्टालिकारँ तथा 
अमूल्य वस्त्राभूषण सचमुच मुझे प्यारे लगते थे। इसी स्थान पर 
आकर सब से प्रथम मुझे अपने गौरव का ज्ञान हुआ। नित्य्रति 
असंरुय नरनारी आकर मेरे जल में स्नान करते तथा मेरी मद्दिमा का 
गान करते थे। में भी अपने भक्तों को यथाशक्ति प्रसन्‍न करती थी। 
परंतु इस आ्राननद्मय जीवन से संतुष्ट न हो में आगे बढ़ी । मैं अनेक 
गाँवों में घूमी फिरी । आमीण जनों के आजव, माधुये, एवं उनके 
संतुष्ट जीवन पर में मोहित हो गई, ओर नहरों के रूप में इनके पास 
अपने स्मृतिचिन्ह छोड़ गई । 
कुछ आगे बढ़कर मेंने मथुरानगरी में प्रवेश किया । यहाँ का दृश्य 
देहली से कहीं श्रधिक मनोरंजक था। यहाँ मेरा अत्यधिक संमान हुआ। 
मेरे तट पर कतिपय साधुजन भगवदह्धजन में लीन थे । हर घड़ी स्त्री- 
पुरुषों का जमघट लगा रहता था। संध्या समय वे मेरे कृष्णांबर पर 
उज्बल दीपों के सितारे लगा देते थे, तब में दृर्ष से पुलकित हो 
उठती थी । सहस्तों दीपकों के प्रकाश में सेरे सुख पर दास्थरेखा झलक 
पड़ती थी । कुक्ष-निकुओं में कृष्यालीला के मनोहर दृश्य, मंदिरों के 
घण्टों की ध्वनि, भक्तों के मधुर कण्ठ से गाई हुईं आरती तथा पश्चिगण 
का कलकूजन मुझे उन्मत्त कर देते थे। उठने वाली ऊर्मियों के रूप में 
अ्रपने अस्तव्यस्त वसनों को ससेटती हुईं में आगे बढ़ी और असहरे जा 
पहुँची । यहां का चातावरण मथुरापुरी से भिन्‍न था। मन्दिरों के 
स्थान पर मेरे तट पर सुगल्न सम्राश्ी सुमताज महल का स्मारक 
ताजमहल स्थापित था । इसकी शोभा श्रवर्णनीयं थी । में इसके पैर 
धोती हुईं कलकल रव कर बहने लगी । पूर्णिमा की रात्रि में हम दोनों 
फा सौरदर्थ चोंगुना हो जाता था। उस समय चम्ब-ज्योरंसना मेरे 


छाित्य-मिसपफ्त २१३ 





वत्त:स्थल पर माचतों हुई मेरे श्याम स्वरूप को और भी अ्रधिक सजा 
देतीं थी । मेरे जल में ऋलकता हुआ ताज का प्रतिबिंब वास्तविक 
ताज से अधिक सुन्दर प्रतीत होता था। ताज का संसर्ग मेरे सोन्द्य 


का व्धेक था। इस प्रकार पूश्िमा की रात्रि में मेरे एवं ताज के बीच 
एक विचित्र संबन्ध स्थापित हो जाता था। 


अब में अत्यन्त प्रसिद्ध हो गईं थी। देशदेशान्तर के मनुष्य मेरे 
नाम से परिचितांहो गए थे। में कवियों की बहुत लाडली थी। वे 
मुझे भांति-भांति कै नामों से घुकारते थे । मेरा यशोगान सुन विन्ध्याचल 
पुत्री चंबल्न॒ मित्रता करने के आशय से मेरे पास आई, एवं मुझ में 
मिल गई । में उसे लेकर बहने लगी। अब मेरी यात्रा का अन्त झा 
गया । हमे दोनों सखियों ने प्रयागतीर्थ में प्रदेश किया । यहां पर मेरी 
भागीरथी एवं उसकी सखी सरस्वती से भेंट हुई और में चंबल 
के साथ उसमें जा मिली । मेरा नाम तथा अस्तित्व सत्र लुप्त हो गया। 
सुरसरिता के सहवास से मेरे भाग्य का सितारा अत्यधिक जगमगा 
उठा । सच है, हीरे के संसग से कंचन अधिक मूल्यवान बन जाता है। 

उत्तरी भर व के यात्री 

इस संसार में मनुष्य सबसे बड़ी शक्ति है। जल, थल, वायु, 
पर्वव सब पर उसका आतंक छाया हुआ है। प्रकृति के सकल भेद 
उसके सामने हाथ की हथेली के समान खुले पड़े हैं । यदि वह कहीं 
पेसी बात की भिनक पा ले, जो उससे गुप्त है, तो वह उसके पीछे 
हाथ ब्थ्कर पढ़ जौता है, और जब तक उस गुत्थी को सुलमा न ले, 
दम नहीं लेता । ऐसा ही उत्तरी भ्रूव के साथ हुआ । द 

हमारी एथ्वी के ठीक उत्तर में एक बर्फीला समुद्र है; जिसके 
बीचोंबीच भूमि का एक खण्ड है, जिसे उत्तरी ध्रूव प्रदेश कहते हैं; 
शोर इस एथ्ची के ढीक उत्तरी सिरे को उत्तरो ध्रूव । इस हिम-सागर 
तथा भूमि-ख़यद का सभ्य संसार को कोई पता-न था; केबल नाम 
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सत्र से ही परिचय था। साहसी तथा वीर सज्जनों में ध्रव प्रदेश की 
खोज की घुन समा गई । कई मनचल्ले तो उत्तरो ध्व तक पहुंचने 
शोर इस पृथ्वी के ठीक सिर पर खड़ा होने का प्रयत्न करने रूगे । 


इस देश की खोज करना कोई आसान काम न था। यह प्रदेश 
बफोले समुद्दों से घिरा हुआ हैं। इस देश की भूमि भी बर्फ से ढकी 
रहती है। जहाँ ऐसे समुई्ों में जहाज़ों के लिए गुज़रना कठिन होता 
है, वहाँ ऐसे देश में मार्ग न होने के कारण में कठिनाई होती है। 
इतना ही नहीं समुद्धों सें बफे के तोदे तेरते फिरिते हैं। यदि यह तोदे 
जहाज़ से टकरा जायें तो जहाज़ टुकड़े-ठुकड़े हो जाय । बफ में 
जहाज़ के जकड़ जाने का भय तो हर घड़ी कूगा ही रहता है। 


और ज्ञो, यह देश अन्न-जन-हीन है । वहाँ यात्रियों के लिए कोई 
सुभीता नहीं, :स्पेक सामग्री घर से साथ लेकर चलना पड़ता हैं। कई 
वर्षों के लिए सामान जुटाना पड़ता है | यदि यह सामग्री कहीं मार्ग में 
नष्ट हो जाय या समाप्त हो जाय तो यात्रियों के लिए भुखों मर जाने 
के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहता । पर इन सबसे बढ़ी कठिनाई 
एक ओर है। वहाँ बढ़ा भयंकर शीत होता है। वहाँ गर्मी, सर्दी व 
बहार--सब ऋतुएुँ एक सी होती हैं। सारा वर्ष ठण्डक पढ़ती है, 
ओर वह भी इतनी तीत्र कि यदि कोई व्यक्ति हाथ में दस्ताने व पाँव 
में मोज़े पहने बिना बाहर निकले तो उसके हाथ-पाँव की शँगुलियाँ 
गल कर गिर जाती हैं। यहाँ बफ की आऑँखियाँ चलती हैं। इन 
आ्राधियों से यात्री आँखों से हाथ धो बेटसे हैं । ऐसा है धर व अरदेश, 
ज़िसकी खोज का बीड़ा साहसी पुरुषों ने उठाया। कई वोरों ने यात्राएं 
कीं, कष्ट सद्दे, कई अपने आणों की आ्राहुति दे बेढे । 


+३ वा शताब्दी के प्रारम्भ में उत्तरी धूव की खौज का. काम 
निपरमित रूप से श्रारम्भ हुआ। 


साहिस्य-निरूपणे- रहा 





रास और पेरी प्रसिद्ध अंग्रेज़ खोजी थे। दी बार धव देश की 
ओर गये । कष्ट पर कष्ट सहे, पर ध्रूवघ तक न पहुँच सके । दसरी यात्रा 
में तो इन्हें पाँच साथी बीरों को ध्रव की भंट करना पड़ा। 

इनके ' साथ फ्रंकल्नन का नाम भी प्रसिद्ध है। जब षह दोनों 
पद्दली बार भ्रू व की खोज करने निकले थे, तो ऐसे गुम हुए कि इनकी 
खोज के ब्िये एक ओर साहसी वीर घर से निकला । यह फॉकलन था । 
इसने उनसे भी अधिक कष्ट उठाया। इसका जहाज बफ में जकड़ 
गया | ईंघन समौप्त हो गया । बफे की आँधी में भोजन की सामग्री 
नष्ट हो गई, तो विवश होकर लोटना पड़ा। रास्ते में अपने डेरे पर 
पहुँचा, तो इसके साथी इसकी प्रतीक्षा करने के बाद जा चुके थे । 
वह हताश हो गया ओर मौत आंखों के आगे नाचने लगी । ईश्वर को 
इसे जीवित रखना स्वीकार था । इसका एक साथी इसकी खोज में भरा 
निक्ला और फ्रेंकलन के प्राण बच”गये । फ्ेंकल्नन इस बार तो बच 
गया; पर कई वर्षो के बाद वद्द फिर इस यात्रा पर निकला, पर इस 
बार ऐसा गया, कि फिर न आया । 


मावे के नेनसन ओर अ्रमण्डसेन नाम के खोजी प्रसिद्ध हैं। 
नंनसन ने दो बार यात्रा की । यद्यपि असफल रदे फिर भी इन्होंने 
कई बातों की खोज की । अमण्डसेन ने उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट द 
के साथ-साथ यात्रा करके उत्तर पश्चिम की राह से प्रशान्‍नत महासागर 
में प्रवेश करने को राह हें ढ़ निकाली | इस महान्‌ काय से इनकी ख्याति 
दूर-दूर फल गई । अब बुर अमण्डसेन ने उत्तरी ध्र्‌ व जाने की ठांनी । 
एक चकरूच्कगाया पर सफलता प्राप्त न हुईं। दूसरी यात्रा की 
तयारी में लग गया। तेयारियाँ पूरी हो चुकी थीं कि संसार ने सुने 
लिया कि पियरी ने उत्तरी श्रूव की खोज कर ली है । 

यहेँ वीर पियरी अमेरिका का निवासी था। पियरी बड़ा पैरिश्रमी 
और सुंथोग्य युंवंक था। $४ वर्ष की आयु में दीं ग्रेंचुएर्ट बन गया. 


श्३१ रकसाकी हिल्दो 


कम दीक ओज ललल कल नल हर लक नरक जम की तल चीन टी कक कक अल हल 
था। २९ वर्ष का हुआ तो देश की जल्न-सेना में कप्तान नियुक्त 
हुआ। इस अश्रवस्था में पियरी ने कई समुदधयात्राए' कीं और उसको 
समुद्र तथा समुद्र-जीवन से प्रेम हो गया । 

पियरी ने सुना कि साहसी पुरुष उत्तरी श्र्‌व की खोज कर रहे 
हैं। इसने उनकी वीरता की कहानियाँ सुनीं तो मुग्ध हो गया। 
सहसा इसके मन में उत्तरी प्रूव को खोज करने का विचार उत्पन्न 
हुआ । बस फिर क्या था, साहसी वीर ने कमर बाँच की । 

पियरी ने उत्तरी समुद्रों में कई यात्राएँ कींगे इन यात्राओं में 
पियरी ने कई खोज कीं, ओर वह इस हिभ-आच्छादित प्रदेश के 
जीवन से भी परिचित हो गया । इस खोज के लिए अपने आपको 
पूर्ण रूप से तेयार करने के लिए, पियरी ने कई वर्ष इस प्रदेश के 
निवासियों के साथ गुज़ारे । 


१4८६१ में पहली बार पियरी उत्तरी ध्र.व की खोज में निकला । 
इसके साथ इसकी सरुत्नरी भी थो--जीर पांत की वीरा स्त्री। यात्री 


भ्रव तकन पहुँच सके ओर लोटना पड़ा। नई यात्रा के लिए नई 
तेयारियाँ आरम्भ हुईं। इस यात्रा में उसने बर्फ की गाड़ियों से 
सदह्दायता ली । उस प्रदेश के निवासियों एस्कीमो से भी सहायता ली । 
लगातार चार वर्ष खोज में लगा रहा। पहिले वर्ष में ही इसके पाँव 
की आठ अंगुलियाँ गलकर गिर गईं। इसी प्रकार के अन्य अ्रनेक 
कष्ट सहे, पर भ्रूत्र तक न पहुँच सका । 


तीसरी और किर चौथी बार यात्रा पुर निकला। प्रत्येक बार 
प्रूव के समीप होता गया। पर वहाँ तक पहुँचने में सफल प्राप्त 
न हुई | अमेरिका की सरकार ने उसकी वीरता पर मुग्ध होकर वीर 
पियरी को कमाण्डर को उपाधि दी। । 

क॒म्माएुडर पियरी पाँचवों बार निकृज्ञा ओर इस बार सफल्न हुआ । 
१६०४८ में वीर साथियों को साथ क्वेक?, रज़नेक्ट जद्दाज़ में चत्ना । 


साहिस्य-निरूपण २२ दे 





भरू.व के समीप पहुँच कर जहाज़ छोड़ दिया । ७ खोजी, ओर एस्कीसो 
साथ लिये। बफे पर,यात्रा के लिए १४६ बफे की गाड़ियाँ और 
डनको खींचने के लिए १३३ कुली लिये । 

पियरी ने इन सबको ६ दल्लों में बाँगा, जिससे कि एक के पीछे दूसरा 
दल आवे, शोर अगले दल के लिए सामग्री तथा भ्रन्य आवश्यक चौज़ 
लेता आवबे। इस प्रकार यद्द काफ़िल्ञा बढ़ने त्ञगा । ध्रूव निकट से 
निकट आने ज्ञगा । 


प्र्व तीन * सादे तीन मील दूर रह गया । पियरी के साथी थक 
चुके थे। उसने उन सबको वहाँ ठहराया, और केवल एक साथी 
हैनसन को साथ लेकर ध्रुव. की ओर चला । लगातार चलता गया। 
अब ऐसा-हुआ कि वह उत्तरी ध्र व से आगे निकल गया। फिर ज्लौटा 
ओर ६ अप्रेंज को भ्रूव पर पहुँच गया। वहाँ उसने श्रपने देश का 
ऋंडा लद्द॒राया, और प्रभु को धन्यवाद दिया। 

३२ चधे की लगातार कोशिश के बाद पियरी अपने उद्द श्य में सफल 
हुआ । इस तरह से वीर ने अपने देश के नाम को ऊँचा किया हैं। 
वह मर चुका है, पर उसका नाम अमर है । ध्रूव पर उसकी विजय- 
पताका आज भी फहरा रही है । 

कुछ विवरणात्मक निबन्धों की रूपरेखा 
(१) भारत पर प्रीक लोगों का धावा (१२५-३२७ बी. सी.) 
ऐतिहासिक निबन्ध 

(पा भूमिक्रा---सिकन्दर के आक्रमण से पद्ले भारत की पवित्र 
भूमि पर योरपियन आक्रान्ता का पर नहीं पड़ा था। सिकन्द्र ने 
आक्सस से दक्षिण की ओर बेक्ट्रिया पर विजय-ज्ञाभ करके भारत पर | 
भ्राक्रमण करने की ठानी | डसे उस समय भारत के विषय-में पर्याप्त 


शान नही था । 
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(२) आक्रमण का आरम्भ--१२७ बी: सी. में सिकन्दर ने 
हिन्दुकुश को पार किया, वहां उसे भीषण पहाड़ी जातियों से लोहा 
लेना पड़ा ओर उसने उन पर विजय पाई । 

(३) सिन्ध का पार करता--ररवरी ३२६ बी० सौ० में 
उसने श्रव्क के पास किश्तियों का पुत्त बना कर सिन्त्र नदी को पार 
किया | वहाँ से वह आंभी की राजधानी तच्षशिला की ओर बढ़ा, यहाँ 
उसका स्वागत हुआ। तक्तुशित्षा में आशम करके लिकन्दर मेलम 
ओर चेनाब के मध्यवर्ती प्रदेश पर विजय प्राप्त"करने के लिये बढ़ा 
और उसकी इस प्रदेश के राजा पोरस से मुठभेड़ हुई । 


(४) मभेलम' का युद्ध--पोरस ने सिकनदर का वीरता से सामना 
किया, किंतु उसकी पराजय हुई और वह पकड़ा गया। सिकन्दर ने 
पोरस का सत्कार किया और उसके साथ संवि कर ,ली । 

(९) आगे बढ़ना--सिऋन्दर बिय्रास तक आगे बढ़ा; पर यहाँ 
आकरें उसकी फौजों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। यहां से 
पिकन्द्र को लोटना पड़ा; जाते समय विजित प्रदेशों का शासन वह 
पोरस को सॉप गया। 

(६) ल्लोटते समय की यात्रा--पंजाब से समुद्ध तक की यात्रा, 
रास्ते में मालव, तथा छुद्रक आदि जातियों ने स्चिकदर पर आक्रमण 
किये किंतु सब में सिकंन्द्र की विजय हुईं। 

(७) आक्रमण के परिणाम--पश्चिमी एस्स्ल्ड में ग्रीक्ू राज्य 
की स्थापना हुई और पूरब ओर पश्चिम के बीच की भारों दोवार द््ट 
गईं । भॉरतोीय कला पर ग्रीक कल्ला का अभाव पढ़ा, भारतीय विचार- , 
घारा तथा सभ्यता और संस्कृति पर पश्चिम का प्रभाव पड़ा ओर 
पश्चिम की इन चीज़ों पर भारत का प्रभाव पड़ा । 

(८) उपसंद्ार 
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(२) मुसलझ्िम शासकों का भारत पर प्रभाव 

(१) भूमिका-झुसलमायों का भारत पर सदियों शासन रहा 
कुछ मुसलिस बादशाह धमोन्‍ध थे ओर उन्होंने आततायी बन देश पर 
अत्याचार किये। सुसलमानों की बहुसंख्या अच्छी थी और इन्होंने 
भारत को अपना घर बना यथाशक्ति इसकी हर ज्नेत्र में उन्नति की। 
राज भारत से सुरुजल्षिम शासन उठ गया है । 

(९) आथिक अवस्था और शिक्षा--मुसलमानों के युग में 
भारत को आथक$वब्यवस्था आज को अपेक्षा कं 5 च्छी थी। जनता 
समझूद्ध थी । अकाल कम पड़ते थे। गामोग्रोग उन्नति पर था। भांरत 
अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर खेता था । डस शुग में शिक्षा 
का संतोषजनक प्रचार था | मकतबों की संख्या आज़ की शअ्रपेज्ञा कंहीं 
अधिक थी। 

(३) व्यवस्था--देश में सुसलिम शासकों ने ऐसी राज॑नीतिक 
व्यवस्था बांधी थी, जो परिवर्तित रूप में आज ठक चली आ रही है । 
आज भी हमारे यंहाँ चौकीदार, सिपाही, थानेदार, तहसीलदार और 
हाकिमों की वही व्यवस्था चल रही है जो मुसलमानों ने चलाई थी । 
छोटी कचहरियों की कारंयाई बेसी ही होती है जेंसी पहले जमाने में । 
लगान की व्यवस्था अब भी वेसी ही है। अंग्रेजों ने मुसलमानों की 
बनाई व्यवस्था को अपनाया और उसमें परिवर्तन किये । 

(४) कलाएँ---झुसलमान कल्लाप्रिय थे। मुगल निर्माणंकला में 
2०० ओर णकला का रुचिर समन्वय है। मुसलमानों 
की बना कंदयघचइमारत संसार में अपने जेसी आप' हैं । मुसलमान 
चित्र-कला, गान-विद्या, तथा अन्य कलाओं के +ी शौकीन थे “और हर 
कला के क्षेत्र में वे सुसलिम और हिन्दू कला को मिंलाना चाहते थे। 
उदू' का उदय उन्हीं के काज्न में हआ और डद" कहते ही 
संभिन्नित भाषा को हैं। 






२२६ टकसाली हिन्दी 


-३००व...बकंसकामेकंपोक ५ ग्रदात . बमपब.+.. फ्रप: -0व>* मे इकेल्ट: 





अध्यापक. 


(९) घामिक नीति--यह सच है, कि हिन्दुओं को कुछ 
सुसलिम शासकों के राज में कथ्निहर्या सहनी पढ़ीं और उत्तरी भारत 
के सुन्दर मन्दिर गिराकर झुसलमादों ने उनकी जगह ससकिदें 
बनवाई । कुछ शासकों ने हिन्दुओं पर जजिया भी लगाया। किंतु 
स्मरण रद्दे अकबर भी इन्हीं मुसलमानों में से एक था और बह 
शाश्वत धर्म का सच्चा पुजारी था। उसने सब ज्ञात धर्मा के स्थायी 
तत्त्व संग्रह करके एक 'दीने इलाही! की स्थापना की थी, किंतु 
दनिया अन्धी है उसने उस्र धर्म को ठुकरा दिखा 

(६) उपसंहार--झुसल्लिम शासकों की बहु रूझू्पा ने भारत को 
अपना घर बना लिया था, ओर व तन, मन, धन से इसकी वृद्धि में तत्पर 
हुए थे | उनमें से बहुत से हिन्दू-सुसलमानों को आपस में भाई-भाई 
सममते थे ओर दोनों जातियों की संस्कृति और सभ्यता का समान 
रूप से आदर करते थे। अ्रकबर ऐसा ही शासक था। भारत ने 
मुसलमानों से बहुत कुछ पाया--भज्ञा और बुरा दोनों । 





निबत्ध छखा। ३ --- 

(१) भारत पर महमूद का आक्रमण--उसके परिणाम। 
(२) पानीपत की तोन लड़ाहयां : १६२६, १९१६, १७६१ 
(३) विजयनगर राज्य 

(४) अकबर का शासन 

(४) भारत में पुतंगाली--उनके पतन को“ चअय् 
(६) लाड क्लाइव 

(७) रणजीतसिंदह का शासन--डसका पतन 

(८) १८५७ का गदर 

(5) भारत में सुधारों का इतिहास 
(१०) कांग्रेस 
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(११) पंजाब-विभाज़न 

(१२) हिन्दू-पुसलिम समस्या 

(१३.) पंडित इंश्वरचन्द्र विद्यासागर 

(१४) जोन आफ आक 

(२९) कश्सीर-यात्रा 

(१६) आत्मकथा का कोई अध्याय 

(१७) यदि: में भारत का गवर्नर जनरल हूँ तो--- 

(१८) किसी सांएदायिक दंगे का घर्णन 

(१६) मेरी दृष्टि में सत्र से बड़ा आदमी 

(२०) नेपोलियन बोनापार्ट 

(२१) जीवन में मेरा लक्ष्य 

(२२) परमात्मा का हाथ हर'चीज़ में है । 

(२३) तुम्हारे जीवन का सबसे सुखमय दिन 

(९४) जीवन से मेंतरे क्या सीखा है ? 

(२५) यदि में अपने कालेज का प्रिंसिपल हूँ. तो-- 

(२६) छुतरी की आत्म-कहानी 

(२७) पेसे की आतव्म-कहानी 

(२८) कंजूस के रुपये की आत्म-कहानी 

(२६) पांच रुपये के नोट की कहानी 

(३०) भाफ को कहानी 

(७०० कलर आत्म-कहानी 

(३२) कोयले की आत्म-कहानी 

(३३) धड़ी की श्रत्म-कहानी 

(३४) कागज की आत्म-कहानी . 

(३५) बच्चा सक्का की आत्म-कहानी 

(३६) माउण्ट बेटन की शअत्म-कद्दानी 
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(३७) - भारत की आत्म-कहानी 
(३८) कांग्रेस की आत्म-कहानी 
(३६) कम्युनिज्म की आत्म-कहानी 
(४०) प्‌ जीवाद की आत्म-कहानी 
विषेचनात्मक निवबन्ध 
विवेचनात्मक निबन्ध--वह हे जिनसें किसी एक विषय की 
व्याख्या की जाय अथवा उसके विषय सें तय एकन्र कर 
मनोरक्ञक प्रकार से कहे जांय | यह पांच ग्रकार के हैं:-.. 
(१) वेशञानिक--जिनमें किसी वेज्ञानिक आविष्कार का वर्णन 
हो अथवा उसकी उपयोगिता पर विचार द्वो । 
(२) आर्थिक--जिनमें आथिक समस्याओं पर विचार हो । 
(३) शजनीतिक--जिनसमें किसी राजनातिक समस्या पर 
विचार हो | 
(४) शिक्षा-सस्बन्धी--जिनसें किसी शिक्षा-संबन्धी समस्या 
पर विचार हो । 
(९) सामान्य--जिन में किसी सामान्य विषय की व्याख्या हो। 
उदाहरण 
बिजली की करामार्तें 
भाफ का जमाना बीत रहा है ओर बिजली क्वा युग तेजी 
से आ रहा हैं। बिजली के बारे में यदि वेशञानिदेजज्क),-्द्धए... उन्नति 
करते रद्दे तो संभव है ऐसा युग जल्दी ही आ जाय जब सारे काम 
बिजली द्वारा किये जाय॑ंगे, ओर भाफ का प्रयोग सम्ताष्त हो जायगा | 
प्राचीत़ काल में बिजली के विंष्य में निश्चित ज्ञान न था ॥ $८वोीं 
सदी में डा० गिल्बर्ट ने इस तत्त्व को समझने का अयत्न किया और 
इस तर्व को “इलेक्ट्रिसिटी” यह नाम उन्हींने.. दिया। $८७५० में 
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पहले-पहल घोल्टा ने बिजली पेदा करने की बेटरी बनाईं।-१८३३ में 
फैरेडे ने बिजली बनाने के लिये मेंग्नेटो-इल्े क्टरिक उत्पादक का 
आ्रविष्कार किया और १८३७ में कुक ओर हीटस्टोन ने बिजली के 
तार का श्राविष्कार किया। बिजरी के तार मे समय ओर॑ स्थान के 
प्रश्न को हल कर दिया। 

१९४ वीं सदी के मध्य से इक्तेक्ट्रोप्लेटिंग का आविष्कार हुआ। 
अधरज्ः तथा कू् री बीमारियों के उपचार में डक्‍्टरों ने बिजली का 
प्रयोग किया। 3८७8 और १८८० में बिजली की रोशनी चल्ली और 
एडीसन ने इस विषय में स्तुत्य प्रयत्न किया। १८७४ में बेल ने 
रेल्लीफोन का आविष्कार किया और आज यह हर बड़े नगर में 
सामान्य चीज़ बन गई है । उसके बाद गरमी और ठण्डक पंदा करने 
के लिये बिजली का प्रयोग आरस्भ हुआ और साथ ही बिजली के द्वारा 
भोजन भी पकाया जाने छूगा । गेंस और कोयले की अपेच्ता बिजली 
अधिक प्रभावशाली और सस्ती सिद्ध हुईं । इन्हीं बातों के साथ 
बिजली के प॑ंखे भी निकल आये | 

(८८७ में श्रीस ने बेठार का तार निकाला ओर १४६६ में 
माकोनी ने उसका प्रदर्शन किया। बेतार के तार ने मनुष्य के जीवन 
में नचीनता ला दी और आज बेतार का तार हर बड़े जहाज़ में लगा 
रहता है,जो मुसीबत की घड़ी में जड्वाज़ का सब से रूखा साथी बनता है। 
इसके बाद रेडियो का श्राविष्कार आसान था ओर अब हर बड़े नगर में 
रेडियो पे,ंजिनीत के काम लिये जाते हैं और किसी-किसी देश 
में तो पुलिख के सामान्य सिपाहियों की कल्लाइयों पर छोटे-छोटे 
रेडियो सेट लगे रहते हूँ । अ्रब बेतार का टेल्लीफोन सी निकल आया 
है, जिसके द्वारा हज़ारों फुट ऊंचा उड़ने वाले हवाई जहाज का धरती 
वालों के साथ संबन्ध बना रहता है। और अब दटेललीविज़न भी निकल 
आया. दे भोर अ्रंग्रेज़ जाति इस विषय में आश्खय॑जनक प्रगति कर रही 
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है और ये लोग जगत्‌ में जगह-जगह टेलीविजन के केन्द्र स्थापित कर 
रदे हैं । इसके द्वारा भारत में बेठा हुआ व्यक्ति न केवल न्यूयाक में बेढे 
व्यक्ति से बातचीत ही कर सकता है, अपितु बात करते समय उसकी . 
शकल भी ऐसख सकता है। टेल्लीविज्ञन के चालू हो जाने पर हम अपने 
धर में बंढकर हजारों मील दूरी पर बोलने वाले वक्ताओं के व्याख्यान 
सुनने के साथ-साथ उनकी शकल भी देख सकेंगे | 

अब बिजली से खेती होती है और मोटर चलती हैं। बम्बई में. 
बिजली के सहारे रेल के इंजिन चलते हैं जो सावान्य इंजिनों की 
अ्रपेत्षा कहीं श्रधिक तेज चलते हैं। योरप के देशों में रेल बिजली से. 
चलने लगी हैं और जिधर देखों उधर ही बिजली का प्रताप ओर 
प्रकाश फेला दीखता है । 

भारत में बिजली कई जगह पानी से पंदा की जाती है, ओर 
इसके द्वारा देश भर में अनेक उद्योग-घन्धे चलाए जाते हैं । 

बिजली के कारनामें अहू त हैं और अनेक हैं । इससे ट्र म चलती 
हैं, रेल चलती हैं, मोटर भागती हैं, मकाव गरम ओर ठंडे किये जाते 
हैं, सेकड़ों प्रकार की कर्ले चल्लती हैं; यह हमारे कमरे माड़ती है, हमारे 
लिये खाना पकाती है, ओर हमारे कपड़े तक धोती है इससे जहाज 
चलते, कुए चलते, नहरें खुदतीं ओर डाम बांधे जाते हैं। रेडियो, 
ब्राडकास्टिंग, टेलीविज़न आदि आविष्कारों ने संसार के सब आदमियों 
को एक परिवार बना दिया हैं । 

देखें आगे बिजली और क्या-क्या करामात“द्विखाती दे । 


- (२) साइस मनुष्य का सब से बड़ा संवक्त है | 

आज हम वैज्ञानिके युग में जी रहे हैँ । आज हम साइंस के द्वारा 
जीते, चलते-फिरते और सोचते तक हैं । श्राज साइंस ने हमारे प्राचीन 
विश्वासों को निराधार बना दिया है और परमात्मा को एक 
अन्ध विश्वास की चीज़ साबित कर. दिया है। जीवन का कोई रुतर 
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ऐसा नहीं है, जिसमें साइंस का प्रकाश नहीं घुस चुका है, और जीवन 
को ऐसा कोई प्रकार नहीं है जिस पर साइंस का प्रभात र नहीं पड़ा है । 
आज हम साइंस के सहारे जमीन पर दोड़ सकते हैं, पानी पर भाग 
सकते हैं ओर आलमान में उड़ सकते हैं। घर में बेठे हजारों कोस की 
चीज़ को देख सकते ओर परदेसों में बठे दोस्तों से बातचीत कर 
सकते हैं । साइंस ने समय ओर स्थान के व्यवधान को मिट दिया है। 
साइंस ने मनुष्य के आराम में सब से अधिक सहायता दी है। 
इसने स्थान के बपवधान को मिटाने हुए हमें रेल, कार, जहाज और 
हवाई जहाज दिये हें, जिनके सहारे हम बरसों की यात्रा घंटों में ते 
कर लेने हैं । फिर देलीग्राफ, बेतार का तार, ओर टेल्लीफोन ने तो गज़ब 
ही कर दिय्स है ओर सारे संसार की मनुष्य जाति को एक परिवार-सला 
बना दिया है । बेतार के टेलीफ़ोन द्वारा एक उड़ाका हजारों फुट ऊंचे 
श्रासमान में उड़ता हुआ भी धरती पर के मित्रों से बातचीत करता 
रहता हैं। रेडियो ने जीवन में रज्ञ ला दिया है ओर हम घर बेढे 
संसार की खबरें सुन॒सकते हैं और संसार के सुख-दुःख में, उनके 
जांच-गान में सेमिलित हो सकते हैं। टेलिविज़न का खुला प्रचार तो 
संसार में ऋाग्ति ही ला देगा 
. साइँस की सारी बातों को एक ओर रख अकेली ब्जिली ही 
पर ध्यान दों 4 अकेली बिजली ने संखार में क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। 
आज यह हमारा भोजन पकाती, हसरे मकान बनाती, उन्हें 
माइती -जुह्मरती, दमके हमूफ़े कपड़े धोती, पंखे चलाती और कार, रेल, 
जहाज अयाद के द्वारा हमें विश्व के इस कोने से उस कोने तक घेंटों में 
पहुंचा देती है । द 
. डाक्‍्टरी के जेत्र में साइंस मे अज्भूत चमश्कार दिखाया है । एक्स-रे 
के द्वारा शरीर के भीतर का रोम-रोम दीखता है ओर पेनिसिलीन आदि 
ओौषधों मे अनेक रोगों को जड़ से उखाड़ मारा है । शिल्पविद्या ने चीर- 
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फाड़ में करामात दिखा दी है और बेहोश करने, सूआ रूगाने, और 
भांति-भांति की किरणों के उपचार ने मनुष्य के दुःखों को बहुत सीमा 
तक-कम कर दिया है। 


सफाई के साधनों में परिवकार करके साइंस ने नगरों को मनोरमस 
बना दिया है और लाखों आदमी एक जगह रहने पर भी योरप के 
देशों में गन्द्गी का नाम नहीं दीख पह़ता। साइंस ने मनुष्य की हर 
चैत्र में सेवा की है और उसे हर तरह से आराम पहुंकाया है । 

रक़ालेंप ने खानों में काम करने वालों की रक्षा की है, फोटोग्राफी 
ने मनुष्य की रुद्ृति को स्थायी कर दिया है। आमोफ़ोन ने गायकों 
की मीठी आ्रावाज को अमर बना दिया है और सिनेमा ने संसार का 
मनोरअ्षन करने सें प्रमुख भाग लिया है। छुपाई की कलों ने छापने में 
कमाल कर दिया है। फेक्टरियों को, देखो, हज़ारों आदु्ियों का काम 
एक मशीन कर रही है और थोड़े से व्यय से लाखों के उपकरण तैयार 
कर रही है। 


किंतु फिर अश्न उठता है कि क्‍या साइंस ने मनुष्य को केवल 
सुख ही पहुँचाया है ) उत्तर होगा नहीं । क्योंकि यह सच है कि 
हवाइई-जह्याज यात्रियों को कुछ बंटों ही में दिल्ली से लन्दन पहुँचा देता है, 
किंतु साथ ही युद्ध के समय बह हजारों सन कस भी दुनिया पर फक 
देता है । सच हैं कि बिजली कार, रेल, जहाज आदि को चल्ला कर 
सजुध्य को सेवा करती है, किंतु साथ ही युद्धू के कलम में वह चंद 
घंटों: में: टक और तोपें भी यहां से वहां और बहा सर्कल देती 
है। एटम बंब को याद करों, कुछ ही ज्षणों में उस एक गोले ने 
अगशित मनुष्यों की हत्या.कर दी थी, ओर अप्लित संपत्ति को स्वाहा 
कर दिया श्रा । और यदि साइंस ने मनुष्य की सेवा में कमाल किया 


है तो उसने मनुष्य के विनाश में भी कमाल कर दिखाया है । 
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सा स एक अद्भ त विद्या है। इससे लाभ भी अगशित हैं ओर 
हानियां भी भारी हैं । इसके हानि-लाम का दारमदार इसे उपयोग में 
लाने काले मनुष्यों के श्रच्छे ओर बुरे संक्लपों पर निर्भर है। 
(३) शिरप-शिक्षा 
एक महान तच्ववेता के अलुसार तरिद्या दो प्रकार की हैः पहली 
बह, जो हमें कमाना सिखाती हे और दूसरी वह, जो हमें जीना सिखाती 
है । वर्तमान भगत में पहली विद्या का प्रायः अमाव है ओर दूसरी 
भी विकृत रूप में पढाई जा रही है। स्कूलों ओर काजषेजों में हमें अंग्र जी 
में शिक्ता दी जाती है, जो हमारे दृष्टिकोण को विस्तृत करती श्रोर हमारी 
भावनाओं को चेतस करती है। किंतु शिल्पशिज्षा हमें नाम को भी नहीं 
दी जातीं, जिसका परिणाम यह है कि हमारे शिक्षित छात्र रोज़ी नहीं 
कमा सकते और एकमात्र नोकरिषों की तलाश सें अपना जीवन बर- 
बाद कर देते हैं। शिक्षा की तीन सीढ़ियां हें पहली बह,जो हमें उन बातों 
की शिक्षा देती है जो हमारे लिये आवश्यक हैं,दूसरी वह,जो हमें उन बातों 
की शिक्षा देती है जो हमारे द्िये उपयोगी हैं और तीसरी बह,जो हमें उन 
तत्वों की शिक्षा देती है जो हमारे जीवन को परिष्कृत या अलंकृत करते 
है । इन तीनों सीढ़ियों के ऋम को बदल देना किसी भवन को छुत से 
बताना आरम्भ करना है । हमारे देश में आजकल यही हो रहा है। 
शिल्पशिज्ञा दसरी सीढ़ी पर आती है और यह हमें जीवन के 
लिये उपयोगी चीज़ें सिखाती है। यह हमें उद्योग-घन्घे सिखाती, कला- 
कौश्पत-ललम-टं: भांति-भांति को मशीनें चलाना और साधना बताती 
है । एक ऐसा छात्र जो साहित्य और वश्वज्ञान का प्रवीण चितेरा ह्दो 
मामूली से मामूली मशीन को नहीं चला सक्रवा; इसारु+ आधुनिक 
युग में सामान्य छात्रा के लिये शिल्पशिक्षा वान्‍्छुनीय दे । 
फ्रांस, बेल्जियम, जमसी और अन्य योरपीय देशों ने आद्योगिक 
क्रान्ति के युग में अपना ध्यान शिवपशिक्षाकी ओर बढ़ाया था श्रौर 
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आज वे देश अपनी उस दृरदर्शिता से लाभ उठा रहे हैं। अमरीका ने 
भी काफी बरसों से इस दिशा में पण बढ़ाया है और आज बह देश 
शिल्पशिज्ञा से संसार॑ का अग्रणी घन रहा है । क्‍ 
शिल्पशिक्षा के द्वारा कल-कारखानों को मंजे आदमी मिल जाते 
हैं ओर देश के युत्रकों को काम मित्र जाता है | इससे देश की दोनों 
श्रेणियों का आपस में प्रेम बदता है ओर देश की जनता बाहर के देशों 
से माल मंगाने से सुक्ति पा जादी है। 
.. शिल्पशिज्ञा केवल पुस्तकों या व्याख्यानों से नहीं आती । इसके 
लिए छात्र को मशीतों पर हाथ से काम करना पड़ता है; जिससे 
उसके मन में श्रम के लिये आदर पेंदा हो जाता है और वह अपने 
पेरों खड़ा होना सीख जाता है। आज हमारे देश के युवक न्यम को 
बुरा समझते और उससे जी छऋराहे हे जिसका परिणाप्त यह में कि वे. 
जीवन-पर्यन्त हाथ से काम नहीं कर सकते और छोटी-छोटी बातों के लिए 
पराया सं ह ताकते हैं।शिल्पशिज्ञा का प्रसार पराधीनता के इन विचारों 
को दूर करता है और थुवर्कों को आत्मनिभरता का पाठ पढ़ाता है। 


शिल्पशिक्षा जहां हमें रोजी कमाना सिखाती है वहाँ साथ हौ हममें 
एक प्रकार की दक्षता और चतुरता पेदा कर देती हैं, जो समान रूप से 
जीवन की हर दशा और उसके हर सरुतर में हमारा साथ देती है। 
हससे हमारा सन और शरीर संयत्त हो जाता है और हम हर तरह 
की आपत्ति पड़ने ५३ उसका सामंदा करने के लिये उंद्यत रहते हैं । 
. शिलुपशिज्षा ने इस बात को सिद्ध कर दिया छै-...कि शिक्षा केवल 
भस्तिष्क की ही नहीं, अपित शरीर और इन्द्रियोँ की भी ह। बहुत 
दिनों तक लोग केवल किताबी विद्या का आदर करते रहे, किंतु 
शिल्पशिक्षा के प्रसार के बाद आज एक अच्छा मिस्त्री सी समाज 
सें सिर उठा कर चलना सीख गया है श्रौर आज समाज में जितना 
आदर एक साहित्यिक का दे उतना द्वी एक अच्छे मिस्त्री का भी है। 
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किंतु स्मरण रहे, खालिस शिल्पविद्या से अनेक हानियां भी 
हैं। ऐसा व्यक्ति, जिसने शिल्पकिदया की किसी एक ही शाखा में 
चतुराई, पाई है, उसकी दूसरी शाखा में काम नहीं पा सकता ओर 
इस प्रकार एक मशीन की बातों में पारंगत होने पर भी दूसरी के 
सामने अ्रवाक बन जाता है। किंतु यह बात किसी-किसी शिल्प में 
ही है; और सामान्यतया इंजिन का अच्छा चालक दूसरी मशीनों को. 
भी आसानी से बस में कर लेता है । 

खालिस शिश्पविद्या शिल्पी के दृष्टिकोण को सीमित कर देती 
है; इसलिये श्रावश्यक है कि हर शिल्पी को थोड़ा साहित्य आदि भी 
पढ़ाया या सुनाया जाय । उसे साहित्य की शिक्षा इसलिये नहीं दी 
जानी चाहिये कि वह कुदाल बनाना सीख जाय और पाये घड़ना 
सीख जाय, अपितु इसलिये कि वह एक आदमी है; ओर हर आदमी 
के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने विचारों और भावनाओं 
को साफ़ सुथरा करे ओर उन्हें मांजे । 

फलत: हर शिल्पी को थोड़ा-सा साहित्य पढ़ना चाहिये और 
हर साहित्यिक को कुछ न कुछ मशीनी काम भी सीखना चाहिये । 
जीवन में पूर्णता तभी आती है ओर जीवन में सर्वांगीण सुख तभी 
मिल्न सकता है । द 


कम्युनिज्म 
आज जगत्‌ में कम्युनिज्म एक प्रबल शक्ति है। इससे चाहें 
जितनी घूणा कझ्रे#“इसे चाहे जितना दबाओं, इसका प्रचार संसार 


में दिनों दिन पीलता जा रहा है और एक-एक करके बढ़े-कड़े देश 
इसके सामने सिर भ्ुकाते जा रहे हें । भारत में अभी तक कम्युनिज्म 
का प्रचार नहीं हो पाया है और सरकार इसके दबाने में यव्नशील 
है । भारत में सबसे पहले कम्युनिज्म का -नाम मेरठ "षड्यन्त्र के 
स्षेबन्ध में. सुना गया. था; फिर देश में बहुत-सी हड़तारे हुईं ओर 


शप्क्क 
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काम रोको? खेले गएु । सरकार का ध्यान कम्युतिज्म की तरफ झुका 
और उसने इसके फैलाने बालों पर आँख गरम की और हसें 
दबा दिया। 
कम्युनिज्म ससाजवाद का ही परिवक्ष रूप है, और यथवि 
कस्युनिज्मस अपने डई श्य की प्राप्ति के लिये हिंसा से काम लेता है, 
तथापि अथ-वितरण की यह प्रक्रिया श्रम्मी-त्रगे को भाती है और थे 
घबलातू इसकी ओर कुक जाते हैं। लमाजवबाद समाज के हर व्यक्ति 
श्रौर स्तर के लिय्रे समान काम और समान दाम चाहता है; इसके 
विपरीत कम्युनिब्म अथवा मार्क्सिज्म श्रेणीयुद्ध में मरोसा रखता 
ओर हिंसात्मक उपायों द्वारा श्रमी-बर्ग का आधिपत्य स्थापित करना 
चाहता है। एक आदश कम्युनिस्ट देश में रियासती या शाप्षक सत्ता 
का होना अ्रनिवार्य नहीं माना जाता; और वहां सब को खुली श्राजादी 
मिली होती है-जहां तक कि उस आजादी का- समाज के दूसरे 
व्यक्तियों पर अ्वाब्छुनीय प्रभाव न पड़े । रही काम की बात-बह हर 
एक के लिये उसकी शक्ति और योग्यता के अनुसार आवश्यक है। 
किसी को भी किसी ऐसे काम के लिये बाधित नहीं किया जाता 
जिसके लिये वह योग्य न हो, और किसी को भी चेन से पड़े रहने 
का अधिकार नहीं मिल्लता, जबकि समाज के दूसरे श्रादमी पसीना 
बहा रहे हों। अर्थ-वितरण सब की आवश्यकताओं के मुताबिक होता 
है। समाज का कर्तव्य हैं कि वह अपने हर सदस्य की उचित 
श्रावश्यकताओं को पूरा करे और उसे श्र भी+-की मार से हर 
तरह बचावे। 
.. पहले-पहल काल साक्स ने समाज में प्रचलित पू'जीवाद से पेदा 
हुईं असमता ओर विषमता की श्रोर वैज्ञानिक रीति से संसार का 
ध्यान खींचा; उसने संसार के सारे श्रमियों से अपील की कि थे 
पू'जीवादियों की ओर से - होने वाले अत्याचार: ओर डत्पीडनों के 
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विरुद्ध मिल्लकर एक हो जांय॑ ओर समाज की ऊँची तथा मध्य श्रेणी 
के विरुद्ध एक ऐसी शासनप्रणाल्री बताने जिसमें, वे लोग जो स्वयं 
हाथ से; काम नहीं करते---उन्तके ऊपर शास्र० न कर सक। कम्युनिज्म 
का लच्य पूु'जीवाद को मिटाकर संसार म॑ श्रभियों की* तानाशाही 
स्थापित करना है । 

१६ वीं सदी के श्रन्तिम भाग में कम्युनिज्म का प्रचार बढ़ा ओर 
उन देशों में, जहां कि शासकों की निरंकुशता के पीछे पू जीपतियों 
ओर मध्य श्रेणी के लोगों की शक्ति खड़ी थी, कम्युनिज्म को अपना 
चैन्न देयार पड़ा मिला । फलतः रूस में एक ऐरस्ो क्रान्ति की तयारियां 
उठती दीख पढ़ीं, जो शास्रक-ब्रग को संसार से उठा देना चाहती थी 
ओर १६५६७ में सचमुच लेनिन ओर ट्रोट्स्की के नेतृत्व में रूसियों ने 
मारशाही को अपने देश से सदा के लिये मार भूगाया । 

रूसी क्रानित के बाद कम्युनिज्म संसार में ठेजी से फेलने लगा । 
पू'जीपतियों के गढ़ इंगलंड आए अमेरिका ने भरपूर अयत्य किया कि 
श्रमियों की हस बाढ़ को रोक दं, किंतु उन्‍हें सफल्नता वहीं मिल्ली 
ओर श्रमी छोग संसार के विशाल मश्ब पर एकत्र हो गए और लेबिन 
के कहने पर संसार को बदल डालने की तेयारी में लगे रहे । 

योरप के दूसरे देशों में भी कम्युनिज्म फेंदने लगा; और शने:- 
शरने: सब देशों के नवयुवक इसकी सचाई से आहृष्ट होने लगे । किंतु 
ज्यों-ज्यों जन-समान्य का इसकी ओर झुकाव बढ़ा, त्यॉ-त्यों शासक- 
बस की इस पर क्रर-एष्टि बढ़ी, जिसका फल यह हुआ कि इटली में 
मुसोलीनी ने कम्युनिज्म के विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर दी । चीन 
में, जबकि कम्यनिज्म अपना लक्ष्य पूरा ही किया चाहता था, च्यांग- 
काई शेक ने इसका विरोध किया ओर इसे दबाने की कोशिश की; कुछ 
दिन वह अपने इस काम में सफल हुआ, किंतु आज चीन मे कम्युनिज्म 
का बोलबाला है और पू/जीपतियों की मद्दी खराब हो रही दे। 
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युद्ध से पहले फ्रांस में भी वम्युनिस्टों ने अपनी एक प्रबल पार्टी 
बना जो थ।; स्पेन से कम्युनिस्टो और शासका का आपस मे युद्ध हुआ 
ओर कुछ समय के लिए शासकों फी विजय हुई--ओऔर सम्भव है 
अब वहां फिर से कम्युन्स्टि जोर पकड़ें ओर पू'जीपति मार भगाए 
जाय । 

कम्युनिज्म की अनेक तत्वज्ञों ने निदा को हं, इसकी भाषा में भर 
नफरत ओर मांत की प्रधानता हैं ओर इससें संशय नहीं कि कम्युनिस्टों 
में से बहुत से घणा ओर बदला लेने की इच्छा रे प्रेरित हो उत्पात 
मचा रहे हु ओर एक ऐसे श्रेणीयुद्ध की आधार-शिला र्ं रहे हें 
जो वतंमान युद्ध की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर सिद्ध हो सकता है । 

इंगलंड और शमेरिका के राजनीतिज्ञ कहते हैं कि कस्थुनिस्टों का 
प्रधान लक्ष्य संसार में अशान्ति और उत्पात मचाकर क्रान्ति पदा करना 
है ओर यह बात किसी सीमा तक है भी सच; किंतु क्या इन देशों के 
पृ जीपतियों ने संसार के दीन-हीन लोगों ओर श्रेणियों पर अ्रव्यात्ार 
ओर उत्पीडन करने में किसी तरह की कसर उठा रखी दै? श्रौर यदि 
आज तक समाज की उन्‍नत श्रेशियां निम्न श्रे णियों पर मनमाने अत्या- 
चार करती आई हें तो क्या आश्चय हैं कि शआ्राज पिसने वालों के मन 
सें पीसने वालों को सताने की समा गई हो । 


कम्युनिज्म पर एक यह आक्षेप भी लगाया जाता है कि यह 
नास्तिकता फेलाता है ओर यह आ्षेप किसी सीसा तक है भी सच । 
किंतु क्या धर्म के ठेकेदारों ने आज तक धर्म के*ऊ्सू पूर निम्न ओणियों 
का खून चूसने में किसी तरह की कमी की हैं ? और क्या आज तक 
उन्होंने धर्म जेसी पवित्र चीज़ के नाम पर संसार में शक्तिशाली के 
डंडे की पूजा नहीं स्थापित की है ? कम्युनिज्म वेयक्तिक धर्म को चर्च 
के धर्म से जुदा करता है और धर्म के नाम पर चर्च को चालू कर 
समाज का शोषण बन्द करना चाहता है । 
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एसप्रयक- बढ़ फेंग विनय "ऑन :केप, ५ १५. जे अमताकनत: 3." 


कश्युनिज्म को रोझने का एकमात्र साधन संसार में समत# का 
क्रियार्यक प्रचार करना है और जब तक धन के मद में मस्त हुए धनपति 
पुसा * करेंगे तब तक संखार में कम्युनिज्म का अचार बढ़ता जाना 
गनिवाय द्द्। 

रंडिया 

(१) भूमिका--रेडियो आधुनिक युग के आश्चरयों में से एक है । 
१६ वीं सदी दे पिछुले भाग में बिना तार के तार भेजने की कोशिश की 
गई । सार्कोनी का नःम बेगर के तार के लिए प्रसिद्ध है। वेज्ञानिकों 
ने लगातार प्रयत्न करके संदेश देने की इस सरणि को पूर्णता पर 
पहुँचा दिया है । विश्व-युद्ध के बाद के युग में बेतार के तार का अद्धू त 

अचार हुआ और अब भारत में भी जगह-जगह रेडियो दीखने ओर 
सुनाई देने लगा है । 

(२) रेडियो के उपयोग--हर रोज प्रातः-सायं मधुर गाने, 

 मनोरम बाजे खेल और नाटक रेडियो पर खेले जाते हैं । बच्चों का 
प्रोग्राम भी रोज होता दे ओर कभी-कभी स्त्रियों का ग्रोभ्राम भी चलता 
है। शिक्षा-संबन्धी भाषण सुनाए जाते हैं ओर समय-समय पर आवश्यक 
विषयों पर लेक्चर दिलाए जाते हैं | रेडियो पर खड़े हो नेता अपने 
देश को ओर अपनी पार्टियों को संबोधित करते हैं । जमंनी और इटली 
ने रेडियो के सहारे ही देश के बच्चे-बच्चे में युद्ध की लालसा फू'क दी 
थी । रेडियो के द्वारा आज संसार और देश एक हो रहे हैं और संसार 
के क्रिस्पसम्सटए भें हुई घटना इसके द्वारा तुरन्त हमारे कानों तक 
पहुँच जाती है । 

(३) भारत में इसका भविष्य--रेडियो के द्वारा अशिक्षित 
जनता को काम की बातें समझाई जा सकती हैं और कभी-कभी स्त्रियों 
का ऐसा प्रोग्राम चलता है जो श्रोताओं को घरों की चिन्ताओं से एक- 
तुम मुक्त कर देता है । रेडियो के ऊपर ग्राम-सुधार के प्रोग्राम चलते हैं 
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और इसी पर देश को डठाने और आगे बढ़ाने की वात खुनाई जाती हैं । 
रेडियो के द्वारा हम' भारत के गांव-गांव तक भोर हर घर तक पहुँच 
सकते हैं ओर दूर रहने वाले अपने किसान भाइयों को उनके क्ञाभ की 
बातें बता रूकते हैं । 


(४) रेडियो पर सरक्वार का नियन्त्रण--रेडियो सरकार के 
नियन्त्रण में रहना चाहिए या स्वतन्न्रे कंपनियों के इ सक्रे विषय में मत- 
₹ हैं । अमरीका में विकिरण व्यापारियों के हाथ में है, फलतः वहां 
के प्रोम्रामों का स्तर नीचे गिर गया हैं। इंगरललड में की. बी. सी 
एक अधंसरकारी संस्था है और इसी लिये वहां के प्रोग्राम बड़े चारु 
ओर शिक्षाप्रद' रहते हैं । रूस में सरकारी नियन्त्रण के कारण रेडियो 
सरकारी नीति का 5चारक बन गया है। वतमान भारत में रेडियो पर 
सरकार का नियन्त्रण हे । 


(४) रेडियो में परिष्कार होगा अवश भावी है और आशा है 
कुछ ही दिलों में हम अपने घरों सें बेठ मधुर गीतों के साथ-साथ कम- 
नीय शआ्राकृतियां भी देख सकेरे । 


निःशुल्क ग्रारम्भिक शिक्षा 
(१) भूममका--इसकी अत्यधिक श्रावश्यकता; भारत सें शिक्षा 
की नन्‍्यूनता; किसी-किसी प्रान्त में ६ प्रतिशत से श्रधिक पढ़े लिखे 
आदमी नहीं हें। कुछ रियासतों में शिक्षा की अवस्था अपेक्षाकृत अच्छी 
है, जेसे, द्वावनकोर, मेंसोर और बढ़ोंदा | सामान्यतया देश में 
प्रररम्मिक शिक्षा की कमी है श्रौर उच्च शिक्षा के विवेच्टलडा्तहीं- हैं । 


(२) भारतीय नेताश्रों ने इस समस्या पर विचार किया है, पर वे 
अभी तक इसे संतोषजनक रीति से नहीं सुलझा सके। प्रायः सभी 
प्रान्तों में प्त्रम्मिक शिक्षा बिल पास हो चुके हैं, किंतु परिणाम अभी 
तक कुछ नहीं निकला है; आवश्यकता है अ्रध्यवसाय, त्याग और 
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तितिक्षा के साथ शिक्षा फो झागे बढ़ाने की, जिसकी अ्रभी देश >के 
नेताओं और जनता में कंमी है। 

(३) कया करना चाहिये--धन की आवश्यकता है; किंतु धन 
कहां से आवे; आधे से अधिक भारत का धन सेना पर लग जाता है; 
बाकी धन ओर कामों सें व्यय हो जाता है । सब काम हो चुकने पर 
बची हुई थोड़ी-सी रकम शिक्षा के तिये रखी जाती है। असल बात 
यह हैं कि अभी तक भारत के नेताओं ने शिक्षा केन तो वास्तविक 
स्वरूप को ही अपृनाया है और न शिक्षा को फलाने का मन लगाकर 
प्रयत्न ही किया है। प्रारम्भिक शिक्षा के अचार के छिये घनी तथा 
मध्य श्रेणी के वर्ग पर नए ट क्‍्स लगने चाहिय; शिक्ता को अनिवाय 
बना देना चाहिये। शिक्षा को उपयोगी बनाना आवश्यक है, जिससे लोग 
स्वयं इसकी »र कुक । रात्रि-पाठशालाएँ खुलनी चाहिये और रेडियो 
के द्वारा शिक्षा का ःसार किया जाना चाहिये | ल्लोगों को वे ही बातें 
सिखानी चाहियें, जो जीवन के लिये आवश्यक हों और जो जीवन को 
सुखसय बनाती हों । अनावश्यक पढ़ाई को कम कर देना चाडिये। 
शिक्षा मातृ-भाषा में होनी चाहिये। 

उपसंदार--आशा है सरकार ओर जनता दोनों मिलकर प्रारम्भिक 
शिक्षा को देश में सफल बनावंगे। 


चीन-जापान युद्ध (१६३७-१६४ ५) 

(१) भूमिका--निहत्थे चीनियों पर जापान की बमबारी देख 
७ जोब्ब हो, उठा; ३ ने जापानी माल का वायकाट कर द्यि 
आर दूसरे देशों ने भी जापान के आक्रमण की निन्‍द्रा की। पंडित 
जवाहरलाल नेहरू १६३६ में चुगकिंग गये ओर उन्होंने चीदियों को 
अश्यसन दिया । 

(२) युद्ध के वारश--कमजोरी संसार में सब से बड़ा पाप है, 
फिर पड़ोस में शक्तिशाली बसता हो तो कमजोरी दुःखदायी बन जाती 
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है। बहत बरसों से जापान की वेदेशिक नीति का रुख आक्रमणकारी 
रहता आया था। जापान को विस्तार चादिये. था; उसकी जनसंख्या 
तेजी से बढ़ रही थी; उसके उद्योग-घंचों के लिये नईं मारकी८ अपेक्तित 
थीं। चीन पड़ोस में था; जापान ने डसी पर छापा सार दिया । १६३१ 
में जापान ने मामूली-सी बात पर चीन पर धावा बोल मंचूरिया पर 
कब्जा कर लिया, किंतु उस प्रान्त सें छवगाईं पूजी से पर्याप्त लाभ 
न हो सका । १६३७-१ ६४०४ में होने वाले युद्ध का असली कारण यह 
था कि जापान उसरी चीन से कम्युनिज्म को भुगा चहां अपनी 
मारकीटे खोलना चाहता था। जापान ने न भ्रात्र देखा न ताव शंघाई, 
नानकिंग, केंटन आदि चीनी नगरों पर बमबारी आरम्भ कर दी और 
चीनी फोजों को दक्षिण में घकेख दिया। 


(३) युद्ध को प्रगति--जापान ने दुनिया के सामने इसे सामान्य- 
सी घटना प्रसिद्ध किया किंतु ध्यान से देखने पर यह एक बहुत दारुखझ 
युद्ध था । १६३७ के आक्रमण में जापान में चीन के भारी भाग पर 
कब्जा कर ल्लिया और वांग विंगवाई नास के चीनो की देख-रेख में 
नानकिंग में अपनी सरकार स्थापित कर दी | १६४१ में अमंनी और 
इटली ने इस सरकार को सान लिया । चीयी सरकार ने हट कर चुंग- 
किंग में अपनी राजबानी स्थापित की। बिदेन, अमेरिका ओर रस ने चीनी 
सरकार का साथ दिया। कम्युनिस्टों ने चांगकाई शेक का साथ दिया, 
क्योंकि रूस जापान का थिरोधी था ओर उसे चोन से भगा देना चाहता 
था । यव्पि चांगकाई शेक की फोज़ों ने जापान ब्की प्रगति को किसी 
सीमा तक रोक दिय्रा, तथापि जापानियों ने चीनी सरकार को समुद्द से 
काट दिया, ओर हिंद चीन में हवाई अडडे बनाकर वहां से बर्मा रोड 
पर बमबारी कर दी और इस प्रकार चीन को रसखद रोक दी । इस संग्राम 
में जापान के लगभग १५ लाख जवान काम आये ओर चीन के करीब 
४38० लाख । 
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मम अब. मा अमर कला नललिमम मकक मी जी कललिरक कमीज तिल मय 
उप संहार---अ्रमरीकन हवाई सेना की सहायता पा अन्त में चीस . 
ने शत्रु पर धावा बोल दिया और शने-शनेः चीन के बड़े भाग को 
शत्रु से मुकत करा दिया। जापान ने जितनी हानि चीन की की थी 
उससे दखसों गुनी ह्वानि उसकी अप्रीकन ओर अंग्रेजी हवाई जहाजों बे 
की। श्रन्त में मित्रराष्ट्रों के खामने जापान ने घुटने टेक दिये और आज 
जापान दूसरों के अधीन हे। 
प्रस्ताव लिखो:-- 
(३) प्रशान्त सद्दासागढ पर प्रखुत्व। क्‍ 
(२) मिडल-ईस्ट के देशों की संधियां । 
(३) पाकिस्तान तथा अन्य सुसल्िम देश । 
(४) प्रश्चीन तथा आधुनिक जगत्‌ में दास्यप्रथा । 
(९) आकाश पर प्रभ्ु॒त्व । 
(६) झुनरो सिद्धान्त । 
(७) भूकम्प । 
(८) टेलीविजन । 
(६) ग्रहण । 
(१०) देशभक्ति ओर साम्राज्यवाद । 


| आप . के स्घ 
कुछ निश्न्‍नन्धों को रूपरेखा 
निःशस्त्रीक रण 
(१) भूमिका-वर्तमान झुग में निःशस्त्रीकरण की समस्या । 
(२) विश्वयुद्धा के बाद निःशस्त्रीकरण का इतिहास--इसके लिये 
अनेक प्रयत्न, पक्ट और असफलता । 
(३) निःशस्त्रीकरण के लिये युक्तियाँ:-- 


(अ) शस्त्रों का श्राधिक्य शानित के लिये भयावह है । 
(आ) शस्त्र-निर्माण से देश की आर्थिक दशा पर भारी भार। 
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(इ) शस्त्रसंचय का श्रर्थ है सेन्यबल में विश्वास । 
(ई) शस्त्रों से भय ओर शंका पेदा होती है । 
(४) निःशस्त्रीकरण के लिये सभाएँ:---वाशिंगटन-समम्ौता 
ल्लीग आफ नेशंस । 
(४) निःशस्त्रीकरण के विरुद्ध युक्तियां:-- 
(अ) शस्त्र युद्ध के कारण नहीं, अपितु साधन हैं। 
(आ) शस्त्रीकरण से बहुतों को रोजी मिल्नती हैं । 
(इ) निःशस्त्रीकरण का मतलब होगा पहले 3 भी अधिक भय । 


(ई) निःशस्त्रीकरण का कोई ठीक रास्ता और डपाय नहीं 
दीखता । 


(६) उपसहार | 
भारतीय नारी की शिक्षा 
(१) भारतीय नारियों में शिक्षा छी कमी । 
(२) उनकी शिक्षा क्यों आवश्यक है ? डनके शिक्षित होने से उनका 
ओर समाज का क्‍या भला होगा ? 


(३) उनकी शिक्षा कसी और केसे होनी चाहिये ? स्कूल और कालेजों 
में या और किसी संस्था में । 


(४) नारियों के लिये क्रिस प्रकार की शिक्षा कल्याणकारी है। 
(४) वर्तमान शिक्षाप्रणाली उनके लिये भली है या बुरी ? 
(६) उनकी शिज्ञा में कोन-कौन से सुधार किये जा सकते हैं । 


यात्राए 
(१) पाश्चात्य .देशों के आदमी यात्राओं के शौकी कै, हमारे नव- 
युवकों सें इस प्रकृति की न्यूनता है। 
(२) यात्रा से मनोरञ्षन और प्रसन्नता । 
(३) यात्रा के लाभ-शारीरिक और मानसिक । 
(४) यात्रा के साधन और प्रकार । _ 
(५) हर चोज़ उचित मात्रा में लाभदायक होती है । 
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भारत में बालचर-संघटन 


(१) बारूचर आन्दोलन की नोंच लाड बेंडन पावल ने १६०८० में 


९२) 


डाली थी । इसका उहं श्य बालक-बालिकाओं को पूण मनुध्य 
बनाना था | ब्रिटिश कामनवेल्थ में इसका खूब प्रचार हुआ और 
१६३२ में बालचरों की संख्या २०३१२७४ तक पहुँच गईं थी । 
बाद में इस आन्दोलन में छात्राएँ भी सम्मिलित कर ली गई 
ओर १६२९ में इन छात्राओं की संख्या ८६६००० तक जा 
पहुँची थी । 


भारत के स्कूलों में इस आन्दोलन ने छात्र-छात्राओं के जीवन 
में नवीनता ला दी है। राजनीतिक कठिनाइयों के होने पर भी 
आन्दोलन को सफलता मिलते है। १६३२ में बम्बई प्रान्त में 
बालचरों की संख्या २६२१८ तक जा पहुँची थी। शेष प्रान्तों 
में भी आन्दोलन सफल हुआ ओर देश के प्रायः सभी दिस्सों 
में बालचरों की रोनक दीखने लगी । 

भारत के प्रधान बालचर गवनर जनरल हैं और अपने- 
अपने सूबों में वहां-वहां के गवर्नर प्रधान बालचर हैं। इस 
आन्दोलन का प्रमुख ध्येय देश में भद्द नागरिक पेदा करना है, 
जो अपने आचार-विचार और कर्मों से देश की सेवा कर और 
गिरे हुओं को सहारा दें । 


बालच को निम्न शपथ लेनी पड़ती हैं।-- 


(१) भगवान्‌, राजा और देश के प्रति भक्ति । 
(२) हर सभय दूसरों की सहायता करना। 
(३) बाक्नचरों के नियमों का पालन । 


बालचरों के नियम नीचे लिखे हैः-- 


(१) बालचर का आदर उसके विश्वसनीय होने में है । 
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(२) वह भगवान्‌ , राजा ओर देश का,भक्त है; अपने माता-पिता 
गुरु, नियोजक, सखा और अपने अधीनों का शुभचिन्तक है। 

(३) वह दूसरों के लिये उपयोगी *श्र सहायक है। 

(७) वह सब का मित्र है ओर दूसरे बालचरों का भाई दै-चाहे 
वे स्काउट समाज की किसी भी श्रेणी या स्तर के क्‍यों 
नहों। 

(४) वह भद्र है । 

(६) वह पशुओं का मित्र है। 

(७) वह आज्ञापाल्क हैं। 

(८) वह सुसीबतों सें समुखकराता है। 

(६) वह मितब्ययी है। 

(१०) वह विचार, भाषण झोर कम में स्वच्छ है । 

(३) भारत सें बालचर आन्दोलन को जैसी ओर जितनी सफलता 
मिलनी चाहिये थी नहीं मिल सकी है। इसका प्रधान कारण 
देश के छात्र-छात्राओं की लापरवाही है । साथ ही इस आन्दो- 
लन की देखादेखी इसी कोटि के दूसरे बहुत से आन्दोलन 
देश में उठ खड़े हुए हैं---जसे सेवा-समिति, महावीर दल, 

... हिन्दुस्तानी सेवादल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल । 

(४) बालचर-आन्दोलन को प्रगति मिलनी चाहिये; इससे देश के. 
छात्र-छात्राओं का आचार-व्यवहार सुधरेगा, उनकी आदर्ते 
बदलेंगी, उनमें खिलाड़ियों की भावना जाग्रत होंगीः, उनका 
मस्तिष्क ओर शरीर दोनों सबल बनेंगे । 


सहशिक्षा 
सहशिक्षा की समस्या ८सब देशों के सामने है। स्काटब्लंड में 
पहले सहशिक्षा प्रचलित थी, अब बंद कर दी गई है। अ्रमेरिका में 
सहश्षिक्षा का प्रचार दे ओर अब इंगलंड में भी आरक्सफड, केंब्रिज 
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जैसे विश्वविद्यालयों +ं सहशिक्षा चल पड़ी है। भारत एक निश्चेन 
देश है; यहां के लिये सहशिक्षा आवश्यक-सी है और अब ?ायः 
सभी विश्वविद्यालयों में सहशिक्षा चल रही है। 


सहशिक्षा के बहुत से लाभ हैं। उससे धन की बचत होती है और 
जो धनराशि लड़कियों के एथक विद्यालयों पर व्यय की जाती, वह 
अब अन्य उपयोगी कामों में लगाई जा सकती है । 

सहशिज्ञा से आचार के संघटन पर भी किसी सीसा तक वःछुनीय 
प्रभाव पड़ता है| ात्र-छात्राएं एक दूसरे को देख अच्छा बरताव 
करना सीखते ओर एक दूसरे का प्रेम और आदर पाने की ल्लाललसा 
प्रेरित हो पढ़ाई-लिखाई में अधिक परिश्रम करते ओर परीक्षाओं 

छा स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। छात्र-छात्राओं के साथ रहने 

एक दूसरे की मिस्ू5 जाती रहती हैं ओर एक दूसरे के स्वभाव 
ओर आदतों को पहचानने का अवसर मभितल्न जाता है। साथ 
रहकर आपस में प्रेम पंदा होने पर जो विवाह-संबन्ध स्थापित होता 
है वह अधिक सुखकर ओर स्थायी सिद्ध होता है। 

किंतु सहशिज्ञा की कुछ हानियां भी हैं। यह सच है कि सहशिक्षा 
के प्रचार से व्यय में कमी होती है, कितु जिन विद्यालयों में सहशिक्षा 
जारी है उनका प्रबन्ध करना कठिन हो जाता है ओर आए दिन 
लड़के-लड़कियों के झगड़े चलसे रहते हैं। साथ ही जो विषय छात्रों 
के लिये हितकारी होते हँ उनमें से बहुत से छात्राओं के लिये न केवल 
अुपयुक्त अपितु किसी-किसी अंश में अहितकर भी होते हैं। 


छात्र-छात्राओं के सहपठन का मनोवेज्ञानिक प्रभाव भी बहुघा 
अहितकर होता है। जो छात्र-छात्राएँ साथ पढ़ते और बहुत सा समय 
साथ बिताते हैं उनका शौय मंद पड़ जाता है श्र उनकी तेजी जाती 
रहती है। ओर जो नर-नारी जमाने से साथ रहते आए हैं, विवाह 
हो जाने पर उनके जीवन में नवीनता नहीं आ पाती, जिससे उनका 
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ववाशहिक जीवन फीका रह जाता है ओर कभी कभी जल्‍दी ही टूट 
जाता हैँ। हमारे देश की अपनी अथा तो छात्र-छात्राओं का अलग- 
अलग पढ़ना हे ओर समभवतः जब नवयुग की चमक मंदी पड़ ज॑ायगी 
तब इस देश के निवासी इस अथा के सुपरिणामों को फिर से हृदयंगम 
कर सके ओर उनसे पूरा-पूरा ल्वाभ उठा सकें । 

अमेरिका ओर योरप में विवाद की समस्या दिनों-दिन तूल 
पकड़ती जा रही हैं और वहां पच्चीस प्रतिशत विवाह कुछ काल 
पश्चात्‌ हूट जाने के लिये होते हैं । यह बात उन देशों में भले ही 
सह्य हो, हमारे देश के लिये तो यह सुतरां श्रसह्य है । 

हमारी समझ में प्राइमरी श्रेणियों में सहशिक्षा सुकर हैं और 
एस. ए. को स्टेज से भी इससे हानियों की संभावना न्‍्यून है। 
मंद्रिक, एफ. ए. ओर बी. ए. में सहशिक्षा अवाज्छतीय है । 


प्रजातन्‍्त्र आर तानाशाह 

हाल के कुछ बरसों में प्रजातन्त्र के विरुद्ध तानाशाही ने सिर 
उठाया था, जिसका परिणाम योरुप का दूसरा युद्ध हुआ। रूस, 
जमनी, इटली, मध्य योरुप के छोटे-छोटे देश, यहां तक कि फारस में 
भी तानाशाही प्रचल्नित हो गईं ओर इन देशों पर डिक्टेटरों का शासन 
स्थापित हो गया। प्रजातन्न्र हूट गया शोर ग्रजातन्त्र तथा तानाशाही 
का संघर्ष उठ खड़ा हुआ। 

पुक-राज्य के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। प्रथम 
विश्वयुद्ध के बाद बहुत से देशों में यह भावना पेंदा हो गई थी क्रि 
युद्ध से पदा हुईं अव्यवस्था को भ्रजातन्त्र-प्रणान्ली नहीं दबा सकती; 
इसलिये सारे देश के शासन की बागडोर किसी एक योग्य व्यक्ति के 
ड्ाथ में रहनी श्रेयस्कर है। फलतः टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा 
खंडे हो गए. श्रोर उन्होंने अपनी अद॒म्य संकल्प शक्ति और अथक 
अध्यवसाय से सारे देश को एक ऐसो व्यवस्था में बांध दिया, सिजसे 
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देश में शान्ति हो गईं ओर चहुँ ओर उज्जधति होती दीखने लगी । 

कमाल को उभरता देख फारस में रिक्ा शाह, इटली में झुसोलीनी, 
पौल्॑ंड में पिल्सुडस्की, रूस में लेनिन ओर बाद में स्थवल्विन और 
जसनी में हिटलर चमका और इन मसहामानवों ने अपनी-अपनी शक्ति 
के अनुसार अपने-अपने देशों को युद्ध से उत्पन्न हुए ऑधेरे और 
निराशा से डभारा और उन्हें फिर से उत्साह ओर उद्यम का रास्ता 
दिखाया | मुसोलीनी ओर हिटलर के संकेत ओर सहारे से स्पेन में 
ऋ्रांकों ने व्यवस्था स्थापित की । 

और ध्यान से देखों तो इंगल्ंड, फ्रांस, ओर अमेरिका में, जहां कि 
प्रजातन्‍्त्र-प्रणाली पराकोटि पर पहुँच चुकी है--शास्कों के एक वर्ग 
को बात चलती है और एक बार शासन की बागडोर हाथ में आ 
जाने पर ये लोग अपने पेर जमाने की धुन में लग जाते हैं ओर प्रजा 
के हिताहित पर आँख सीच लेते हें। जहाँ प्रजातन्त्र-प्रणाली एक 
ब्यक्ति के बजाय व्यक्तियों के एक संघ के हाथ में शासन-सूत्र देती हें 
वहाँ साथ ही वह मुसीबत आ जाने पर उसका ४तीकार करने में 
अच्षम सिद्ध होती है। द्वितीय विश्वयुद्ध में पोलंड, नावें, डेनमाक, 
बेल्जियम, फ्रांस आदि के साथ ऐसा ही हुआ ओर ये देश एक-एक 
करके जमन मशीन के सामने पिसते चलने गए । 

संसार में बढ़ती हुईं कम्युनिज्म की धारा को डिक्टेटर ही रोक 
सके हैं ओर यदि योरप में हिटलर और मुसोलीनी न रहे होते तो 
आज सबरे संसार पर बोल्शेविज्म की तूती बोलती और एक प्रकार से 
सारे विश्व पर ही स्टाब्ििन की तानाशाही का दौरदौरा हो जाता । 

किंतु जहाँ एकराज्य में इतने लाभ हें वहाँ इसमें हानियाँ भी हैं। 
तानाशाही में एक व्यक्ति की इच्छा काम करती है ओर वह व्यक्ति 
कितना भी विज्ञ क्यों न हो समय पर चुक जाता है और अपने देश 
को मद्दी में मिला देता है | संसार में हिटलर से महान्‌ नेता नहीं पेदा 
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हुआ, उसकी पोरी-पोरी में बिजली थी, उसके हर इशारे में दानवीय 
शक्ति थी--किंतु वह चूक गया ओर ब्रिटिश साम्राज्य की अतुल 
शक्ति को य पहचान पाया। परिणाम में उसे भारी पराजय मिली. 
झौर उसका देश पददलित हो गया। 


आखिर एक एक ही होता है ओर दो दो ह्वी । एक के राज्य से 
हजार का राज्य अच्छा है । उसमें हजार आदमियों की राय तो रहती 
है । यह माना कि श्रजातन्त्र मुसीबत आने पर उसका सामना नहीं कर 
पाता--किंतु जब चह् पूरी तरह जागता और काम करने पर उतरता 
है तो तानाशाही को मद्दी में मिज्ञा कर छोड़ता है। योरप म॑ ऐसा ही: 
हुआ । जमंनी ने पहले घक्के में योरप के समस्त देशों को. धराशायी: 
कर दिया, किंतु जब ये देश सचेत हुए ओर इन्हें होश आईं, इन्होंने: 
उसकी अतुल सेनाओं को पराम्षित कर दिया और संखार में प्रजातन्त्र 
की भद्रता कायम कर दी । 





मामा: धयदा पका कक जाका 


एकराज में बहुधा देश की अज्ञा पर अत्याचार होता है और एक 
व्यक्ति की इच्छा पर सारे देश का सब कुछ निर्भर रहता है। अपनी 
रक्षा के छ्विथे वह व्यक्ति नियमों और अत्याचारों की ऐसी लड़ी बॉयता 
है कि देश की जनता त्राहि-त्राहि करने लगती है ओर देश की स्वाभा- 
विक प्रतिभा और उमंग दब ज्ञाती दै। इटलो, जमंनी ओर जापान में 
ऐसा ही छुआ था । 


वास्तव में प्रजातन्त्र और एकराज्य के 'चलित रूप समानरूप 
से दूषित हैं और हम संसार म॑ देखते हैं कि दोनों ही प्रकार की 
व्यवस्था के नीचे संसार का मानववर्ग अमित क्लेश भोग रहा है । ओर 
जब हम प्रजा के सुख ओर सम्तद्धि की दृष्टि से शासन-व्यवस्थाओं पर 
गौर करते हैं तब हमें इड्न्‍लंड की शासन-व्यवस्था विश्व भर में श्रेष्ठ 
दीख पढ़ती है । अंग्रेजों ने अपने सौम्य स्वभाव और दूरदर्शिता से 
शासन को ऐसी चार व्यवस्था स्थापित की है, जिसम देश के हर 
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व्यक्ति को अधिक से खझ्धिक स्वतन्न्नता मिली हुई है ओर साथ हीं हर 
ब्यक्ति को अधिक से अधिक नियन्त्रण में भी रहना पड़ता है । 
आत्म-संयम 

आत्म-संयम का अ्रथ है अपने मन तथा इन्द्रियों को रोकना या 
इच्छाओं को वश से करना । मन ही सब इन्द्रियों का माज्निक है, 
इन्द्रियाँ उसकी आज्ञानुसार चलती हैं । अतः शास्त्रों में लिखा हे “मन 
एवं मनुष्याणां कारण, बन्‍्धमोक्षयो:--अर्थात्‌ मच ही मलुप्यों के 
बन्धन ओर मोक्ष का कारण हे | इसकी गति सु हजोर घोड़े के समान 
है । वह उलटे-सीघे मार्ग पर बेतहाशा दौड़ना चाहता है ओर अपने 
साथ इश्द्रियों को भी उल्नटे मार्ग में ले जाता है। अन्त को वह अपने 
सवार--मनुष्य--को अ्रबनति के गढ़े में गिरा देता है। इस बे-लगाम 
घोड़े को उलदे रास्ते में जाने से रोकने--उसे उच्छुद्डल न बनने 
देने--को हो आत्म-संयस कहते हैं । 

मन बड़ा भयंकर है। बड़े-बड़े ऋषि, सुनि और तपस्वी भी इसके 
आगे हार मान चुके हैं, फिर जन-साधारण की तो बात ही क्‍या है ! 
जितेन्द्रिय अजुन ने भी मन को जीतना कठिन समझ कर कातर 
शब्दों में भगवान्‌ से कहा था---“चन्वल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदू 
इढस्‌ । तस्याहं निग्नह मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌? -- अर्थात्‌ हे भगवान ,. 
यह मन बड़ा चंचल, हठीला, इढ़ ओर बलवान हें, इसे रोकना तो में 
बांयु के रोकने के समान अत्यन्त दुष्कर समम्तता हूँ । जब अज्ञ न का 
यह हाल था तब जन-साधारण का तो कहना ही क्या ! 

अच्छे कामों की श्रपेक्षा बुरे कामों में फसने की मन की प्रवृत्ति 
अधिक होती है| थोड़ा-सा अनिष्ट हो जाने पर वह क्रोध से जल-भ्रुन 
उठता है । पराईं चीज़ को देखकर उसे हड़पने का लोभ” उसमें पेदा 
हो जाता है। सांसारिक माया-मोह में फंसकर वह कतंब्य-अकत्तव्य 
को भूल जाता है। अपनी बुद्धि , धन ओर सुन्दरता पर अहँकार कर 
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वह दूसरों का अपमान करता हैे। इसके अल्लाव्ा इन पापों में वह 
इन्द्रियों को भी लपेट लेता है। इस तरह वह मनुष्य को नीचे ही 
'नींचे घोर दुःख-सागर में गिराता जाता है। 

काम, क्रोध आदि की किसी सीमा तक प्रत्येक मनुष्य को 
आवश्यकता होती है---काम से सृष्टि की वृद्धि, क्रोध से शत्रुओं का 
नाश, लोभ से जीविका-उपाजन तथा धन-संग्रह, मोह से संतान-पालन 
आदि क्रियाएं होतों हैं, परंतु जब ये ही बातें सीमा का उल॑ंडुन कर 
जाती हैं, तो मन को रोकने की या आत्मसंयम की आवश्यकता होती 
है। यदि उस अवस्था में मन को वश से न किया जाय, तो भारी 
अनर्थों की संभावना होती है। क्रोध को हीं देखिये--आप्मरक्षा के 
भाव को छोड़ कर यदि क्रोध किया जाय, तो अनर्थ हो जाता है। 
क्रोध में मनुष्य विवेक या विचार-शक्ति को खो बेंठता है, फिर उसे 
किसी की सुध नहीं रहती, बात-बात में वह लड़ने लगता है और 
दूसरों को अपना शत्रु बना बेंठता है। फलतः जीवन को दुःखमय बना 
लेता है । परंतु शानत्र होने पर उसे अपने किय्रे पर स्वयं पश्चात्ताप 
होता हैं। सारांश यह कि काम-क्रोध आदि से से किसी का सी अनुचित 
प्रयोग जीवन के लिए द्वानिकर हैं। परंतु प्रायः देखा जाता हे कि 
मनुष्य यह जानते हुए भी इनका अनुचित प्रयोग करता है। इसका 
कारण है, उसके मन की असमर्थता या कप्रज़ोरी और इसी कमज़ोरी 
को दूर करने को आत्म-संयम कहते हैं। 

आत्म-संयमी के विचार सुसंगठित होते हैं । रह जो कुछ विचारता 
है उसे विवेक-बुद्धि से शुद्ध कर लेता है। ऐसे मनुष्य का निश्चय दृढ़ 
होता है । परंतु इसके विपरीत आत्म-संयम के अभाव में विचारों की 
इृढ़ता नहीं होती ओर प्रायः अस्थिर विचार होने के कारण मनुष्य को 
इधर-उधर भूटकना पड़ता है। 

वतंमाव समय से आत्म-सयम” के लिए महात्मा गाँधी का जीवन 
उदाहरण रूप में पेश किग्रा जा सकता हैं। आतव्म-संयसम के कारण ही 
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महात्मा जी संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष माने गये हैं। महात्मा ज्जीै के 
विचारों को जानने के लिए संसार इसी कारण व्याकुत्न रहता हें कि 
उनके"विचारों में दढ़ता ओर शुद्धिता होती थी । महात्मा जी ने मन 
तथा अपनी इन्द्रियों को अपने वश में कर रक्‍खा था) उनका मन 
जिस विषय पर विचार करने खगता था दीक-ठीक विचार कर सकता 
था। मन वश में होने पर जटिल प्रश्व भी सहज ही में सुल्लम्याए जा 
सकते हैं। हमारे ग्राचीनकाल के ऋषि-सुतियों ने भी इसी आत्म-संयम 
के बल पर ही बढ़ी-बढड़ी कठिन समसस्यात्रों को हल्ल किया था। अत- 
एव सन के वेग को रोकने को--चिक्तब्ृत्ति के निरोध को--ही योग 

कहते थे । 

अबू प्रश्न होता है कि ऐसे भयंकर मन को वश में केसे किया 
जाय ? पहले कहा जा चुका हैं कि मन को वश में करना बड़ा कठिन 
हूं । जिस प्रकार संसार में भिन्न-भिन्न प्रकृति के मनुष्य इृष्टिगोचर होते 
हैं, उसी प्रकार मन की भी अवस्था सममभिए । किसी का मन आसानी 
से ओर किसी का कठिनता से बश में होता है। मन को वश में करने 
के निम्न-लिखित साधन कद्दे जा सकते हैं :--- 

१. विषयों से वराग्य--जब तक संसार की वस्तुए. सुन्दर तथा 
सुख -प्रद मालूम होती हैं, तभी तक मन उनमें जाता है। यदि ये सब 
पदार्थ अनित्य तथा दुःखग्नंद्‌ दीखने लग तो मन कदापि उनकी ओर 
न जायगा । 

२. नियस से रहना---अयदि सारे काम ठीक समय पर किये जायें 
ओआंछ हसेशा आदमी काम में लगा रहे तो मन वश में हो. सकंता है । 
खाली समय में ही मन में बुरे किचार आते हैं। 

३. आत्मबच्न्तिन--:तिः दिन सौंझ-सवेरे कुछ समय तक दिनभर 
के कार्यों 'पर विचार करना चाहिये, और - यह देखना चाहिये कि आज 
मन किसी -बुरे.. काम « में-तो नहीं: लगा. और यदि -लगा हो- तो यह 
प्रण करना चाहिये कि श्रासे से उसे उस मार्ग में नहीं जाने-दू'गा । 


न्बःा 
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४. मन को सत्काय में संलग्न रखना--ऊपर लिख चुके हैंकि 
मन कभी निकम्सा नहीं रहता; अतः सदा उसे ५च्छे कार्मों में लगाना 
चाहिए । 

४. खद्गअन्थों का अध्ययन---अरच्छे ग्रन्थों के पढ़ने से मन के 
विचार शुद्ध रहते हैं । 

६. प्राणायाम या समाधि--समा भी सन को रोका जा 
सकता है । 

आत्सरसंयम का अभ्यास करता सब के लिए आवश्यक है, विशेष 
कर युवात्रस्था में । क्योंकि युवात्रस्था में सत्माग से गिरने के अनेक 
अवसर आते हैं ओर यदि इस अत्रस्था में आस्म-संयम का अभ्यास 
कर लिया जाय तो शेष जीवन सुखमय बन जाता है। 


संतापण में शिशचार 


मनुष्य की विद्या, बुद्धि ओर स्वभाव का पता उसकी बातचीत 
से लग जाता दै, इसीलिये उसे अपने विचार प्रकट करने के लिये बात- 
चीत में बड़ी सावधानी रखनी चाहिये। संभाषण में सावधानी की 
आवश्यकता इसलिये भी हैं कि बहुधा बात ही बात सें कर्ष बढ़ आती 
हैं । यथार्थ में मनुष्य की बातचीत ही उसके कार्यो को सफलता ओर 
असफलता का कारण द्वोती है । किसी कवि ने कहा दै-- कहें कृपाराम 
सीखिबो निकाम एक बोसिबो न सीखो सब सीखो गयो पृत्न में।” 
जिंसकी बातचीत में सभ्यता वा शिष्टाचार का अभाव रहता है उससे 
लोग बातचीत करना नहीं चाहते । 
संभाषण करते समय श्रोता की मयाोदा के अनुरूप 'तुम!, आप! 
अथवा 'अ्रीमान” का उपयोग करना चाहिये । इनमें “आप” शब्द इतना 
व्यापक दे कि “तुम” ओर “श्रीमान्‌” का भी स्थान अहण कर सकता दै। 
तुम” का उपयोग अत्यन्त साधारण स्थिति के लोगों के लिये या 
अधिक घनिष्ठ परिचय वाले समवयस्क के लिये और “श्रीमान” का उप- 
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योग अस्यन्त प्रतिष्ठित सहानुभावत्रों के क्षियि किया जाय । बहत ही 
छोटे लड़कों को छोड़कर ओर किसी के दिये 'तू? का उपयोग उचित नहीं 
हैं । किसी के प्रश्न का उत्तर देने में (हाँ? या “नहीं? के लिये केवल सिर 
हिलाना असभ्यता है । उसके बदले “जी हाँ? या “जी नहीं?! कहने की 
बड़ी आवश्यकता है । बातचीत इस प्रकार रुक-रुक कर न की जाय कि 
श्रोता को उकताहुट मालूम पड़ने ल्गे। बातचीत करते समय 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि बोलने वाला बहुत देर तक 
अपनी ही बात न सुनाता रहे, जिससे दूसरों को बोलने का अवसर न 
मिले ओर वे बोलने वाले की बक-बक से ऊब जाय॑ । बातचीत बहुधा 
संवाद के रूप में होनी चाहिये, जिससे श्रोता और वक्ता--दोनों का 
अनुराग संभाषणा में बना रहे । 

सभ्य वार्तालाप में इस बात का ध्यान रक्खा जाता हैं कि किसी 
के जो को दुखाने वाली कोई ब्वत न कही जाय । संभादण कों, 
जहाँ तक हो सके, कटाक्ष, आक्षेप, व्यंग्य, उपाक्षम्सम ओर अश्लीलता 
से झुक्त रखना चाहिये। अधिकार की अहंमनन्‍्यता सें भी किसी के 
लिये कु शब्द का प्रयोग करना अपने को असभ्य सिद्ध करना है । 
किसी नए व्यक्ति के विषय में परिचय प्राप्त करने के लिए बातचीत 
में उत्सुकता न ग्रगट की जाय और जब तक बड़ी आवश्यकता न हो 
किसी की जाति, वेतन, वंशावली, वय आदि न पूछा जाय । किसी से 
कुछ पूछते समय प्रश्नों की कड़ी लगाना उचित नहीं । यदि कोई 
सजन आपका प्रश्न सुनकर भी उत्तर न द तो उसके लिये उनसे 
अधिक आग्रह न करनी चाहिये । यदि ऐसा जान पड़े कि वह उत्तर 
देना भूल गया है तो अवश्य ही नम्नता-पूवंक दूसरी बार उससे 
अश्न किया जाय । 

बातचीत में आत्म-प्रशंसा को यथा-लंभव दूर रखना चाहिये। 
साथ ही बातचीत का ढक्ग भी ऐसा न हो कि श्रोता को उसमें अपने 
आअपमान की रखक दिखाई दे । बातचीत में विनोद वहुत ही आनन्द 
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खाता है, परंतु सदेव हँसी-ठट्टा करने की टेब वक्ता और आता दोनों 
के लिये हानिकारक है। संभाषण में उपमाध्और रूपक का प्रयोग 
भी बड़ी सात्रबानी से किया जाय, क्योंकि इसमें बहुघा अर्थ का. 
अनथ हो आने का भय रहता है | यदि वार्तालाप करये सप्तय् कवियों 
के छोटे-छोटे पत्मों ओर कहावतों का उपयोग किया जाय तो इनसे 
बोलचाल में सरलता ओर प्रामाशिकता आ जाती है; तथापि अति 
सब की बुरी होती हैं? । 

यदि कोई दों-चार सज्दन इकटु किसी विषय पर बातचीत कर 
रहे हों तो अचानक उनके बीच में जाना अ्रथंवा उनकी बातें सुनना 
अशिष्टता है। ऐसे अवसर पर लोगों के पास जाकर बिना कुछ पूछे 
ही बातचीत करने लगना अलुचित है। कभी-कभी किसी भलुष्य 
को चुपचाप देखकर लोग उससे कुछ कहने का आग्रह करते हैं । ऐसी 
अवस्था में उस मनुष्य का कर्तव्य है कि मनोरक्षक बात या विषय 
छेड़कर उनकी इच्छा-पूर्ति करे । 

किसी को असंभव बात सुनकर भी उसकी हाँ से हाँ मिल्लाना 
चापलूसी है ओर न्‍्याय-संगत बातें मानकर भी उनका खश्डन करना 
दुराग्रह है। लोगों को इन दोदों से बचना चाहिये। यद्यपि वार्ता्ञाप 
में दूसरे का समर्थन करने से, अथवा उसकी $शंसा में दो-चार शब्द 
कहने में चापलूसी का कुद आभास रहता है, तथापि इतनी 
चापलूसी' के बिना संभाषण नीरस ओर अग्निय हो जाता है। 

इसी प्रकार अपने मत का. समर्थन करने और दूसरे के मत का 
खण्डन करने में कुछ न कुछ दुराग्रह सभ्य और शिक्षित सम में 
चन्तव्य है । किसी अलुपस्थित सज्जन की अकारण निन्‍दा करना 
शिष्टता के विरुद्ध है ओर परनिनदक को सभ्य तथा शिक्षित लोग 
बहुधा अनादर की दृष्टि से देखते हैं। विद्वानों के समाज में मत-भेद 
होने के अनेक कारण उपस्थित होते हें, इसलिंये जब किसी के मत- 
खंडन का अवसर आवे तब बहुत ही नम्नता-पूर्वक और क्षमा- 
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प्रार्थना करके उस मत का खणडन करना चाहिये । खण्डन थी ऐेसी 
चतुराई से किया जाय कि विशुद्ध अप वाल्ले को शुश न लगे । बातचीत 
में क्रोच के आवेश को रोकना चाहिये ओर यदि यह न हो सके तो 
उस समय मौन घारण ही उचित हैं। बचनों का उत्तर उ्यंग्य से 
 द्वेना नीति की दृष्टि से अजुद्वित नहीं हे, तथापि शिष्टाचार कम से 
कस एक बार सहन करने का परामश देता है । 





जिससे बातचीत की जाती हैं उसको योग्यता का विचार करके 
वर्णनाव्मक अथवा विचारात्मक विषय पर संभाशण किया जाय । 
नवयुवकों से वेदान्त की चर्चा कश्ना और वयोबूद ज्योगों को शज्ञार- 
रस की विशेषताएँ बताना शिष्टाचार के विरुद्ध हे। सड़क पर खड़े 
होकर अथव्य चलये हुए क्षिसी स्त्री से ( विशेषकर दूसरे घर की रुत्री 
से ) बातचीत करना अशिष्ट खस्लमझा जाता है। यदि कोई मनुष्य 
किसी विचारात्मक कार्य में लगा हो तो उसके पास ही ज्ञोर-ज्ञोर से 
बात न करनी चाहिये । रोगी मनुष्य से अधिक समय तक्क बातचीत 
करना ड्सके लिय्रे हानिकारक हे, ओर इसप्ते उसके शोंग की सयंकरता 
का उल्लेख करना रोग से भी अधिक भयानक हे। 

यदि अपने किसी अजुपस्थित मिश्र या संबन्धी की निन्‍दा की 
जा रही हो तो निनदक को नम्जता-पूर्वक इस कार्य से विरत कर देना 
चाहिये और यदि इतने पर भी अपनी बात का कोई प्रभाव निनदक 
पर न पड़े तो किसी बहाने उसके पास से उठ कर चले आना उचित 
है ७» इससे उसे अपनी मूर्खठशा और आपकी अग्रसक्षता का कुछ 
आभास हो जायगा। जो मलुष्य स्वर्य अकारण दूसरे का निन्‍दा 
नहीं करता उसके सामने दूसरों को भी ऐसी निन्‍दा करने का साइस 
बहुघा नहीं होता । 

किसी सभा-समाज या जमाव में अपने मित्र अथवा परिचित 
व्यक्ति से ऐसी भाषा का अथवा ऐसे शब्दों का उपयोग न करना 
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“चाहिये, जिन्दें दूसरे न समझ सकें; अथवा जो उन्‍हें विचित्र जान 
पड़े | ऐसे अवसर पर किसो विशेष विषय को अथवा अपने ही 
धनन्‍्धे या नोऋरी की बातें करने से दूसरे लोगों को अरुचि .उत्पन्न हो 
सकती हैई। यदि किसी विशेष अथवा गदन विषय पर बहुत समय तक 
संभाषण करने की आवश्यकता न हो तो थोड़े-थोड़े समय के अन्तर 
पर विषय को बदल देना अनुचित न होगा । 

बातचीत करते समय भाषा की उपयोगिता पर भी ध्यान देने 
की आवश्यकता हैं। कई लोग साधारण पढ़े-लिखे लोगों के साथ 
बातचीत करने में, 'विचार-स्वातन्त्य', व्यक्तिगत आक्षेप”, 'वेयक्तिक 
घारणा” आदि शब्दों का उपयोग करते हैं, जो साधारण पढ़े-लिशे 
लोगों की समर में [नहीं आते । इसी प्रकार परिडतों के समाज 
में मनुष्य के लिए “मानस”, माता के लिए “मद्वतारी” पिता के लिए 

“बाप! और भोजन के लिए खाना कहना असंगत है। 


हिन्दी-भाषी लोग बहुधा श,ष ओर जक्ञ का अशुरू उच्चारण 
करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसलिये शिक्षित लोगों को इस उच्चारण- 
दोष सें बचना चाहिये । कई '“डदू दा! सज्जन अपनी बात-चीत में 
सिर को 'सरः, आंगन को 'सहन?”, बजाज को बज्ज़ाज़ श्रोर कन्मम को 
'कृुल्लषम” कह कर अपनी भाषा-विज्ञता का परिचय देते हैं, जो शिक्षित- 
हिन्दी-भाषी-समाज में उपहासयोग्य ध्रमका जाता है। हमारे कई 
हिन्दी-भाषी भाई उद्‌ -उ5 7रण-शुद्धता के मोह में पड़कर, हिन्दी 
के 'ज' वाले शब्दों में 'ज़्” की अशुद्ध कढ़ी लगाते हैं ओर कदाचित्‌ 
उसे अपनी उदू दानी का प्रमाण समझते हैं। पर यह उनको भूल है । 
क्योंकि ऐसा उच्चारण अशुद्ध होने के कारण दोनों भाषा-भाषियों द्वारा 
उपहासास्पद होता है। हमने उदू न जानने वाले एक वकील 
सहाशय को 'ज़ायदाद', 'मज़बूर?, दज़!, और “ताज़” कहते सुना दे । 
कई एक महाशय तो मुझे ज़ल्दी घर ज़ाना है? कह कर वकील साहब 
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को भी मात कर देते हैं । यद्यपि हमने उपयुक्त वकील साहब को 
शिष्टता के अनुरोध से/डस समय उनको भूल नहीं बताई, पर हमें 
डनकी व्यथार्थ डदू दानी! का पता चल गया। कई लोग भूल से 
हिन्दी के 'फ! अक्षर का 'क़! कहते हैं, जिसका उदाहरण उनके 'फ़ल” 
फ़्ल! और फन्दा कहने सें मिलता है। 


शिष्ट भाषण में इन दोषों से बचने की बड़ी आवश्यकता है। 
'बिना उदू पढ़े उस भाषा के ज़्ञ, फ्र, क़् ओर ग़ का उच्चारण करने 
का किसी को साहस न करना चाहिए ; क्योंकि इसपे शिक्षित-समाज 
में, विशेषकर शिक्षित मुसलमानों में, हँसी होती है। ये लोग अपने 
शुद्ध उच्चारण पर बड़ा गये करते हैं ओर दूसरी जातियों के अशुद्ध 
उच्चारण क्री हंसी उड़ाया करते हैं। इसके लिए सबसे उत्तम उपाय 
यही है कि उनके उदू' शब्दों का उच्चारण हिन्दी के प्रचलित अक्षरों में 
किया जाय । हिन्दी-लिपि में ( उदू' के संसर्ग से ) अक्षरों के नीचे 
'जो बिन्दी छगाने को अनिष्ट प्रथा है उसी से उच्चारण-सम्बन्धी ये 
सब भूल होती है । 

माठ्भाषा में बातचीत करते समय बोच-बीच में अंग्रेज़ी शब्दों 
: को मिलाकर एक श्रकार की खिचड़ी भाषा बोलने की जो दूषित प्रथा है 
डसका तो स्वथा त्याग किया जाना चाहिए। भारतवर्ष में इस 
“खिचड़ी-संभाषण-प्रथा! का तो इतना प्रचार है कि कदाचित्‌ ही कोई 
प्रान्त इसके आधिपत्य से बचा द्वो। 


ड्रेसी प्रकार मातृभौषा में ऐसे प्रान्तीय शब्द भी न लाये जाय॑ 


जो या वो बिलकुल भदेस हों या दूसरे प्रान्त वाल्ले जिन्हें समझ न 
- सक। बिना किसी कारण के अपनी मातृभाषा को छोड़ श्रन्य भाषा 


“में बात-चोत करना शिष्टता के विरुद्ध है । 
-- कामताप्रसाद गुरु 
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भारतवर्ष में अधिकांश जनसंख्या हिन्दू लोगों की है | जिस प्रकार 
देश के विचार से हिन्दू जाति सब से अधिक व्याप्त हे उसी प्रकार 
काल के संबन्ध से यह लव से अधिक आचीन भी है। इस कारण इस 
जाति के ल्वोगों में बाना प्रकार की विचार-जाराएँ और नाना प्रकार की 
पग्रथाएँ वतमान हैं । इल विचार-घाराओं ओर प्रथाओं में कुछ ऐसी हैं 
जो बहुत प्राचीन होती हुई भी बहुत उपयोगी है ओर कुछ ऐसी हें 
जो परिस्थितियों के बदल जाने से अब अलुप्योगी हो गई हैं। बहुत- 
सी प्रथाएँ ऐसी भी हैं जिंय्का असली रूप बदल गया है और इस 
बदले हुए रूपए में उनका सारा तत्त्व जाता रहा है। ऐसे प्राचीन समाज 
में कुरीतियों और तन्रुटियों का होना कोई आइचय्य की बात नहीं है। 
इन त्रुटियों का बहुत अंश में निराकरण भी होता जा रहा है, किंतु 
जहां पर शिक्षा का प्रकाश पूरे तोर से नहीं पहुँचा हे और विचार 
की अपेक्षा परंपरा और रूढ़ि का अधिक आदर है वहां पर वे अब भी 
अपने भीषण रूप में पतंसाव हैं। इन चुटियों में से कुछ एक का 
उल्लेख यहाँ किया जाता है। द 

हिन्दू समाज सें जाति-पाँति का विचार वर्श-ब्यवस्था के आधार 
पर चला है। वर्णे-व्यवस्था का मूल तत्त्व प्रेम और सहकारितापूर्ण 
कार्य-विभाग में है | वर्णे-विभाग से वंश-क्रमानुगत कौशल का लाम 
उठा कर लोग अपने-अपने काय में अधिदः निषुणता आप्त कर सकते 
थे । लुहार का लड़का जितनी जल्‍दी लोदे का काम सीख सकता है 
'डतनी जरूदी दूसरा लड़का, जब तक बि..थ प्रतिभावान न हो, नहीं 
सीख सकता । इसके अतिरिक्त इस चण-व्यवस्था ने हिन्दू-धर्म की बढ़ी 
रक्षा को. है । इसके कारण लोग अन्य धर्म स्वीकार करने से बचे रहे हैं । 
प्राचीन समय में वर्शा-व्यवस्था ने जातीय संगठन में बहुत कुछ योग 
दिया था। किंतु धीरे-धीरे लोग इस वर्ण-व्यवस्था का वास्तविक 
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डद्द श्य भूल गये ओर उसकी ऊपरी झढ़ियों को पकड़े रहे । अतः जो , 
वर्ण-व्यवस्था पहले काय-पिभाग पर आश्रित थी वह अब केवल जन्म 
पर आश्रित रह गईं | जब ब्राह्मण का बेटा ही वाह्यण कहलाने रछूगा तब 
उसने अपना झुख्य काय पढ़ना-पढ़ावा तो छोड़ दिया, केपैल हन्दे 
माँगना,ऊटपटाँग कुछ बोल कर विवाह आदि संस्कार कराना ओर दत्तिणा 
लेना ही उसका काम रह गया । घीरे-घीरे जाति और उपजातियों का ऐसा 
कठिन जाल बन गया है कि उससें से हिन्दू जाति का निकलना कठिन 
हो गया है । जो दर्णाश्षम_ छर्म संधठन का सूख था वही अब घिच्छेद 
का कारश बन्च गया दे | धर्म के नाम पर ज्ोग हसरों पर अत्याचार 
करएे हैं। लोग वश को महत्य देते हैं, चरित्र ओर व्यक्ति को नहीं । 
ऊँचे वर्ण कानदुशावारी भी आदर पाता है और नीच वर्ण का सदाचारी 
भी अपने वर के कारण धपसानित होता है और उच्च वर्ण सें उत्पन्न 
मनष्य निकम्मा और खाली होने पएश भी कोई ऐसा काम करने को 
तैयार नहीं होता जो नीच बर के लोग करते हैं। हब की बात है कि 
शिक्षा-प्रचार के साथ-साथ ये जाति-पाँति के बन्धन अब कुछ ढीले होते 
जा रहे हैं। पर विवाद आदि के अवसर पर अब भी जाति-पाँति कां 
बहुत ख़याल रक्‍्खा जाता है।जाति के बाहर विवाह करने में लोग: 
किसी तरह ही हच्यार नहीं होदे । फल इसका यह होता हे कि बहु 
बार इच्छा फे विडद्ध अयोग्य बसें को सी कन्याएँ देनी पड़ती हैं। 
विवाह एस बड़ा सदत्वपूर्ण संस्कार हे। दिवाह के आधार पर 
ही पारिवारिक जीवन, दो साप्ताजिक जीवन का मुल्न अंग हैं, स्ड़ा है; 
किंतु टिन्ड समाज में इसी शुख्य प्रथा में बहुत सी च्टियां हैं । बाल- 
विवाह और दृद्धवित्राह आज कल सी चल रहे हैँ । यह समाज के लिए 
कलझू हैं । एक ओर विशवाओं की संड्या बढ़ाने के लिए. 
बाल्-वियाह और बृद्ध-विदाह की कुत्रथाएँ चल रही हैं, दृष्सतरी ओर 
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विधवक्थों पर ज़रूरत से ज्यादा नियन्त्रण क्वगा है। पुरुषों पर कोई 
अंकुश नहीं ओर स्त्रियों के ्षिए सब प्रकार के बन्धन हैं । 

इनके सिवा दद्देज की प्रधा ऐसी दै जो कन्या के माता-पिता को: 
सदा चिन्ता में ढाले रखती है । कन्याओं के विवादों पर जितना धम्‌ 
न्‍्यय किया बहता द्वे उतना उनकी शिक्षा पर नहीं किया जाता । कहीं - 
कहीं तो विवाद बरबादी का साधन बन ज्ञाता दै। लोग कर्ज़ा लेकर 
अपनी संपत्ति से द्वाथ घो बेठते हैं । 


स्त्रियों के प्रति जो अत्याचार होते हैं उनमें पर्दा मुख्य है। पर्दे से 
स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है । वे स्वच्छ वायु से पूर्ण 
ल्लाभ नहीं उठाने पातों । जो स्त्रियाँ पर्दे में रहती हैं वे इस विचार से 
कि उनको कहों जाना नहीं दै अथवा उनको कोई देखेगा नहीं, मत्िन 
वस्त्र धारण किये रहती हैं । घर में दी बन्द रहने से कूप-सण्ड्क की भांति 
डनका ज्ञान भी संकुचित रह जाता है। पर्दा-प्रथा उठा देना निर्ल॑ज्जता 
का पर्याय नहीं दै । यद्यपि यद्द स्वीकार करना पड़ता दे कि कहीं-कहीं 
पर्दा उठा देने का दुरुपयोग हुआ दै, तथापि उस दुरुपयोग के लिए 
स्त्रियों को दोषी ठहदरा कर हम उनके साथ अन्याय करते हैं। जिस 
प्रकार स्त्रियों पर नियन्त्रण किया जाता है वेसा पुरुषों पर भी होना 
आवश्यक है । 


साइ-सेवा यद्यपि बुरी नहीं है पर हिन्दुओं की अन्घभक्ति ने 
लाखों निकम्मे साथु पेदा कर दिये हैं, जो कुछ” काम-घन्धा तो क्रते' 
नहीं केवल समाज पर भार रूप हैं। यदि हिन्दुओं में इतनी अ्रन्धभक्ति 
न हो ओर इन साधुओं को इस प्रकार खाली बेंठे खाने को न मिले तो 
अपने आप ये किसी न किसो काम में लग जाँय । पीछे एक बार कुम्भ 
के मेले पर हमें इन साधुओं का जमघट देखने का अचसर मिला था। 
हम तो यह देख कर ददैरान रह गये थे कि किस अकार हिन्दू समाज 
इतने साधुओं को पाल रहा है । इसी प्रकार की छोटी-छोटी कुछ और 
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बुराइयाँ भी हैं; पर अब कुछ सबाज-सुधारकों के प्रयत्न से और कुछ, 
पश्चिमी सभ्यता के संपक से धीरे-धीरे ये बुराइयाँ दूर हो रही हैं । ईश्वर 
वह दिन जल्दी लाचे जब इनका बिल्लकुल अन्त हो जाय । 


भारतवष के लिये एक राष्ट्र-भापा और ए राष्ट्र.लिपि 
राष्ट्र के लिये दो बात आवश्यक मानी गई हैं । एक भूगोल-संबन्धी 
एकता और दूसरा संमि्चित राजनीतिक हिंत। भारतवर्ष में दोनों 
बाते होने से उसके रष्छू होने में कोई संदेह नहीं है। इसी के 
साथ यह बात भी निर्विवाद रूप से मानी जाती है कि राष्ट्र के लिये 
एक भाषा ओर एक लिपि आ्रावश्यक है। इसके बिना न जातीय संगठन 
हो सकता है, ओर न एक-सूत्रता आ खकती है । देश में एक सूत्र पर 
काम चलाने के लिए व्यापक भाषा ज़ाहिये, जिसको सब लोग 
के लिये भी यह आवश्यक हैं कि जो भाषा 
जन-साधार्ण में बोली जाती हो उसी में कानून बनें और सारे देश में 
एक ही कानून होने के लिये एक व्यापक भाषा भी चाहिए । केवल 
शासन के सुभीते के लिये ही एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता नहीं है 
अपितु ज्ञान ओर कला-कोशल-संबन्धी सहयोग के लिये भी एक व्यापक 
भआाषा की आवश्यकता है । 


विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका दे कि राष्ट्र-भाषा ऐसी होनी चाहिए 
जो सुलभ हो ओर जिसे सब लोग समझ सके । दूसरी बात राष्ट्र-भाषा 
के लिये यह आवश्यक है कि उसके द्वारा राजकीय तथा विज्ञान 
झोर कला-कोशल-संबन्धी त्रिखा पढ़ी अच्छी तरह हो सके । 
राष्ट्रभाषा के लिये यह भी आवश्यक हे कि उसमें उन्नति की 
गुक्लाइश होते हुए भी थोड़ी स्थिरता हो, अर्थात्‌ उसके शब्दों का 
साधारण आकार-प्रकार निश्चित हो गया हो और उसमें 
थोड़ा लचीत्ञापन भी हो, अर्थात्‌ आवश्यकता के अनुकूल 


२६४ टकलाली हिन्दी 


गए व अर्द अक ८7 











बनना: ाकातभ 7३००." ४2७४७७/एभाणणशशणनाणणणाााशाां बा मल 
उससे नये शब्द वन सक ओर दूसरी भाषाओं के शब्द हज़म हो सक। 


एटरल्िपि के किये निम्नलिखित बात आवश्पक हें:--- 
ह आसानी से सीखी जा सके । 
उसमे जो शिखा जाय वही पढ़ा जाय । उसमें खब भाषाओं के 
लिखे जा सक। 
३, वह ऊत्दी लिखी जा सके । 

अब प्रश्व होता है कि ऐसी भाषा कोम-सी है जिससें ऊपर के 
गुण पाए ऊादे ह । इस खस्य देश मे दो ही भाषाएं व्यापक भाषाएँ 
कही जा सकती हैं; एक अंग्रेजी और दूखरी हिन्दी या हिन्दुस्तानी 
जिससे उदू भी शामिल हु । शेष बंगला, सरादी आदि भाषाएँ अपने- 
अपने प्रात्त तक 27 सीगरव हें । यद्यापे श्रेंग्रेज्ी साथा भारलके सब 
प्रान्तों ५ व्यवूत होती हू तथायदि उसका व्यवहार पढ़े-खिखे लोगों में 
ही ६, साथारण लोग से वहीं । छोग हाईस्कूल की परीजा पास कर 
लेने पर भी उसका व्यवहार करना नहीं जानते । ग्रेजुएट धोकर भी उस 
पर पूरी ठोर से प्रझुस्य नहीं प्राप्त कया जा सकता । कारण यह है कि 

है हमारे लिए सुतरा विदेशी माया हें, ओर केवल सिदेशी राज्य 

होने के कारण ही ध्रन पर ह&'सी प्ववी रही है। हिन्दी भाषा देश के 
अधिकांश भाग से बोली ओर समझी जाती है। बंगाल, एंदाब, गुजरात 
ओर महाराप्टू की ,साषाओं से बह इतनी मिलती-जुलसी है कि वहाँ 
के लोग इसको थोड़े ही प्रयत्न से सीख सकते हैं । मद्गास के लोग भी 
इसको सुंगमता के साथ सीख लेते हैं। इसलिए हिम्डी पढ़े-लिखे 
लोगों को ही नहीं अपितु अनपढ़ लोगों की भाषा भी बन 
सकती है । राष्प्रभावा ऐसी ही भाषा हो सकती है, जो शिक्षित 
ओर अशिज्षिद सब * पे. से समझी और बोली जा सके। 

हिन्दी झाषा में स्थिरता के साथ लचीलापन भी है । यह भारतवर्ष 
में आयः एक हज़ार वर्ष से वर्तमान है ओर इसका रूप घुट-मँँज गया 
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है। इसमें व्तप्तान भाषाओं के सब युण हैं। विभक्तियाँ लगाने के लिये 
इसमें शब्दों के रूप बद॒छने नहों पड़ते, इसलिये अन्य भाबाओं के 
शब्द इसमें अच्छी प्रकार खप जाते हैं | ऊपर हमने जो कुछ लिखा हैं 
वह बोल-चात्म की भाषा के लिये छ्लिखा हें। बोज्न-चाल की हिन्दी और 
उदू में कुछ सी अन्तर बहीं। दोनों की क्रियाएँ और विभक्तियाँ 
बिलकुल एक-सी हैं। दोनों में केवल इतना अन्तर है कि हिन्दी अपना 
शब्दकोंब संस्कृत ले छेती € और उद फारणी से । साहित्यिक हिन्दी 
में संस्कृत के शब्दों की अधिकता होगी और साडित्यिक उदू में फारसी 
की । इसलिए भारत की बोल-चाल की भाषा का तो कोई ऊरूगड़ा नहीं, 
वह तो ऐसी ही भाषा होगी, जिसमें न अधिक स॑स्क्ृत के शब्द हों और 
ने अधिक कारसी के। फिर उसे चाहे हिन्दी कह हो चाहे उद्‌ कह ले 
ओर चाहे दिन्दस्तादी कह ले। 

साहित्यिक भाषा ओर लिपि का प्रश्व ज़रा कठिन हे । पर उसके 
लिए उदू की अपेक्षा हिन्दी अधिक उपयुक्त है । कारण यह हू कि उद्‌ 
भारत की अन्य भाषाओं--शुजराती, मशठी, पंदडाबी और जेंगल्ा आदि 
के इसनी निकट बहीं हे डिलवी कि हिन्दी । टिन्दी के समान ये सब 
भाषाएं सी अपनी शब्दावली संस्कृत से ही लेती हें । लिपि के बारे में 
तो यह साहा हो पड़ेगा कि देवनागरी लिपि ही स्ाश्त के झिये सब से 
अधिक उपयुक्त है क्‍्य ओर अंग्र री ल्लिपि की अपेक्षा 
अधिक वेज्ञानिक हे । उसमें अधिक से अधिक ध्यवियाँ हैं, तथा ध्यनियों 
का पू विश्लेषण कर लिया गया हो। एक ध्वनि के लिये एक 
ही चिन्ह (अक्षर) ह। अंग्रेज़ी की भाँति इस में जी? (०) 
जा और ग! की ध्वनि नहीं देता और न सी? (0) से. 
सा और 'क' की ही ध्वनि मिकलती हैं।फारसी की तरह इससे 
एक ध्वनि के लिये बहुत से अक्षर भी नहीं हें । जैसे 'त' के लिये 'तोय? 
और "ते! तथा 'स' के लिये 'सीन?, 'स्वादः और 'से!? | इसके सिचाय 
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हक डाल मल न के माह पक न कला तरल पक पड तीन कीतन करन लिन नमक 

देवनागरी लिपि भारत की अन्य भाषाओं, बेंगल़ा, गुजराती, मराठी, 
पंजाबी आदि की लिपियों से इस बारे में भी मित्वती है कि इन सब की 
वर्णमाला एक/ही है । केवल अक्षरों के रूप में ही ज़रा-ज़रा अन्तर है। 
मराठी और देवनागरी लिपि तो हैं ही एक, इन दोनों में किसी प्रकार 
का भी अन्तर नहीं है। इसीलिये इन सब प्रान्तों के निवासी फारसी 
की अपेक्ता देवनागरी लिपि को बहुत जल्दी अपना सकते हैं। इन सब 
कारणों से हिन्दी भाषा ओर देवनागरी क्षिपि ही भारतव् की राष्टू-- 
भाषा और राष्ट्रलिपि होने की योग्यता रखती हे १ 


बुढ़ापा 

बड्कपन के खो जाने पर उन्मत्त जवानी फूल-फूलकर हूंस रही- 
थी, बुढ़ापे के पाने पर फूट-फूट कर रो रही है। उस खोने में दुःख- 
नहीं, सुख था, सुख ही नहीं, स्वग भी था। इस “पाने” में सुख 
नहों, दुःख है, दुःख ही नहीं, नरक भी हैं! लड़कपन का खोना--- 
वाह ! वाह !! बुढ़ापे का पाना--ह्ाय ! हाय !! 

कोन कहता है कि जीवन का श्रर्थ उत्थान है, सुख है, हा हा हा 
हा है ? यह सब सफेद कऋूठ है, कोरी कल्पना है, धोखा है, प्रवलूचना, 
है । मुझ से पूछो । मेरे तीन सो पेंसठ लम्बे-लम्बे दिनों ओर लम्बी- 
लम्बी रातों वाले--एक, दो, दस, बीस नहीं--साठ वर्षों से पूछो । 
मेरे कट अनुभव से पूछी । मेरी लाग़री से पूछो, दुबलता से पूछी । 
वे तुम्हें, दुनिया के बालकों ओर जवानों को, बतुल्लायंगे कि जीवन का 
अर्थ “वाह” नहीं, “आह” है, हंसी नहीं, रोदन है; स्वर्ग नहीं, 
नरक है । 

. ल्ड़कपन ने पन्द्रह वर्षो तक. घोर तपस्या कर के क्या पाया (-- 
जवानी के रूप में स्वनाश, पतन । जवानी ने बीस वर्षो तक कभी. 
घन के पीछे, कभी रूप के पीछे, कभी यश के पीछे, और कभी मान के: 
पीछे दोढ़ लगाकर, क्या हासिल किया ? वाध्ंक्य के लिफ़ाफे में. 
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सर्वनाश, पतन ! अश्रत्र यह बुढ़ापा घंटों नाक दबाकर, ईश्वर 
भजन कर, सिद्धियों की साधना में दत्त चित्त होकर खनननन का खज़ाना 
कर कौन-सी बड़ी विभूति अपनी सुदठी में कर लेगा (वही 
सर्वनाश--वही पतन। मुरू से पूछी, में कहता हूँ, और छाती ठोक 
कर कहता हूँ, जीवन का अर्थ है, “प***'*“त''*'*“ न? 

(२) 

उस दिन गली पार»कर रहा था कि कुछ दुष्ट लड़कों की नज़र 
मुझ पर पढ़ी । उनमें से एक ने कहा--- 

“हट जाओ, हट ज्ञाओं ! हजुसान-गढ़ी से भागकर यह जानवर 
इस शहर में आया है। क्‍या अजीब शक्ल पाई है। पूरा किंष्किन्धा- 
धासी मालूम पढ़ता हैं।”” 

बस; बात लग गई । बूढ़ा हो जाने से ही बन्दर हो जाता है ९ 
इतना अपमान ? बूढ़ों की इतनी अप्रतिष्ठा ? कुकी हुईं कमर को 
कुबड़ी के सहारे सीधी करके मेंने डन लड़कों को कहा-- 

“नालायकों | श्राज कमर झुक गई हैं। आज आँखें कम देखने 
ओर कान कम सुनने के आदी हो गये हैं । आज, दुनियां की तस्वीर 
भूले हुए स्वप्न की तरह मिलमिल दिखाई दे रही है। श्राज विश्वः 
की रागिनी अतीत की भ्रतिध्वनि की तरह अस्पष्ट सुनाई पड़ रही है।. 
मगर, हमेशा यही हालत नहीं थी ।”?? 

#अभी छोकरे हो, बच्चे हो, नादान हो । तुम क्या जानो कि संसार 
परिवतन-शील द्वे । तुम क्या जानो ,कि प्रत्येक बालक, अगर जीता 
रहा तो, जवान होता है; प्रत्येक जवान, अगर जल्‍द ख़तम न हो गया 
तो, एक न एक दिन हनुमान गठी का जानवर” होता है । लड़कपन 
और जथानी के हाथों बुढ़ापे पर जेसे अत्याचार होते हैं यदि बेसे ही 
अत्याचार बुढ़ापा भी उन पर करने लगे तो इंश्वर की सृष्टि की इति 
हो जाय । बच्चे जन्मते दी मार ढाले जाय॑ं | लड़के होश संभालते हीः 
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अपनर पेट पालने के लिए घर से शहर निकाल दिय्रे जाय॑। संघार 
से दादा फे माल पर फ़ातिहा पढ़ने को प्रथा उठ जाय ॥! 

“अब भी;खो में निन्‍्यानें घनी अपने बूढ़े बापों को कृपा से 
गद्दीदार जने हुए दें । अब भी हज़ार सें नो सो साढ़े निन्यानत्रें शौकोन 
जथातनों के भड़कीले कपड़ों के दाम, कंघी, शीशा, ओदोी, सवेण्डर, 
सोप, पाउडर, पालिश के पसे बूढ़ों की कमाई की थेली से तिकलते 
हैं। अब भी संसार में दया, प्रेस, करुणा और मनुष्यता की खेती में 
पानी देने वाला कमज़ोर हृदय-व्राला लुढ़ापा हील्हें, बेवकूफ लड़कपन 
नहीं, मतवाली जवानी नहीं" ***** [ 

“फ़िर बूढों का इतना अपमान क्यों ? बुढ़ापे के ति ऐसी अश्नद्धा 
क्यों ?? 

सगर, उन छड़कों के कान तक मेरी दुद्वाई की पहुँच न हो सकी । 
सब ने, एक स्चर से ताली बजा बजाकर मेरी बातों की बिड़ियों को 
हवा में उड़ा दिया । 

“भागों ! भागो !! हनुमान जी श्वाव-खाँव कर रहे हें ; उदरोगे तो 
किटकिंटा कर टूट पड़ेंगे, नोब खाने पर उतारू हो जायेगे ॥” 

लड़के हू-हू हो-हो करते भाग खड़े हुर। में सुग्ध की तरद्द उनके 
अल्हड़पत ओर अज्ञान की ओर आँखें फाइ-फाड कर देखता ही रह 
गया। उस समय एकाएक झुझे उस सुन्दर स्त्रष्त को याद आईं जो 
मैंने आज से यरुगों पूजे लड़कपन और यौवन के संसेलन के सम्य 
देखा था । केसा मधुर था वह स्वप्म ! 


$ 
(६ हे 2 
एक बार जुआ खेजने को जी चाहता थें। संसार बुरा कहे या 


भल्ला--परवाह नहीं । दुनिया मेरी हालत पर एले था हजो करे--कोई 
चिन्ता महों । कोई खिलाड़ी हो, तो सामने आये । में जुआ खेलू गा 
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एक बार जुशञा खेलने को जी चाहता है। जी चाहता है---एक 
ओर मेरा साठ वर्षों का अनुभव हो, मेरे सफेद बाल हों, झुरींदार 
चेहरा हो, कांपते हाथ हों, खुकी कमर हो, अर्दा हिल हो, निराश 
हृदय हो ओर मेरी जीवम रूर की गाढ़ी कमाई हो, सेंकड़ों घर्षों के 
प्रत्येक सन्‌ के हजार-हजार रुपये, लाख-लाख गिद्षियां और गडिडयों 
नोट एक ओर हाँ ओर कोरी जवानी एक ओर हो। में पांखे फेंकने को 
ठयार हूँ। सब कुछ देकर जवानी लेने को राज्ञी हैँ। कोई हकीम हो 
तो सामने आये, उसे निहाल कर दंगा; में बुढ़ापे के रोग से परेशान 
हैँ--- जवानी की दुवा चाहता हूँ। कोई डाक्टर हो तो आगे बढ़े, सु ह 
मांगा दू गा। कह छुका हूँ, कह रहा हूँ, निहाल कर दूं गा, मालामाल 





कर दू गा । । 
हर साल वसनन्‍्त आता हूँ। बूढ़-से-बूढ्ा रसाल साथे पर मौर 
धारख कर ऋतुराज के दरबार भें रूड़ा होकर कूमता है। सौरभ- 


सपन्‍न शीत समोर मग्द-गात से ४कृति के कोने-कोने से उनन्‍्माद 
भरता हैं। कॉंयल मरत होकर “कुूहू-कूह” करने कूगती है। मुहस्त्ते- 
टोले के ६सते हुए गुलाब-नवयुदक उन्‍्माद की सरिता में सब कुछ 
भूलकर विहार करने लगते हैं, खिल्लरिूछते हैं, घूमचोकड़ी मचाते हैं 
ओर मे टका सा झुह लिये, कोरी ओंखों तथा निर्जीव हृदय से इस 
लीला को हुकुर-दुकर देखा करता हूँ । उफ ! 
उस समय मालूम पड़ता है, बुढ़ापा ही नरक है। इस नरक से 

. कोई रुमे बाहर कर दे, युदक बना दे । में आजन्म गुलामी करने को 
तैयार हैँ । छुढ़पे की बादशाही से ऊवानी की गुलामी करोड़ दर्जा 
अच्छी हैं; हाँ-हाँ, करोड़ दर्जा अच्छी है । मुरू से पूछो, में जानता हूँ में 
भ्रुक्त-भोगी हूँ, सुक पर बीत रही दे। 

: भगर नहीं। बाध्य वह रोग नहीं, जिसकी दवा की जा सके | 
यह मज़े ही लाइलाज है। यह दुर्द-सर ऐसा है कि सर जाय तो जाय 
पर दद न जाय । 
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लड़कपन के स्वर्ग का विस्पृतिमय अह्विंतीय सुख देख चुका । 
जवानी की अमरावती में विविध भोग-विज्ञास, कर चुका । अब बुढ़ापे 
के नरक में आया हूँ । भोगना ही पड़ेगा | इस नरक से मनुष्य की तो 
हस्ती ही क्या है, ईश्वर भी छुटकारा नहीं दिला सकता । बुढ़ापा वह 
पतन द्वें जिसका उत्थान केवल एक बार होता है और बह होता है- 
दहकती हुईं चिता पर । हमारे रोग की अगर दवा है तो एक “जाहववी 
सोयं””; यदि बेंच है तो एक--“'नारायणों हरिः” 

फिर अब देर काहे की, प्रभो ! दया करो, समन” भेजो, जीवन 
की रस्सी काट डालो । अब यह नरक भोगों नहीं जाता। भवसागर 
में दाथ मारते-मारते थक गया हूँ । मेरा जीवन-दीपक स्मेह-शुून्य है, 
गुणरहित है, प्रकाशहीन है। इसका शीघ्र ही नाश कर, पञ्चतत्त्व में 
लय करो। 

फिर से, नये सिरे से निर्माण हो; फिर से, नये सिरे से सृश्ठि हो; 
फिर से, नये सिरे से जन्म हो; फिर से, नये सिरे से शशव हो; फिर 
से, नये सिरे से योवन हो; फिर से, नये सिरे से सुख हो; आमोद हो, 
विनोद हो, कविता हो, प्रेम हो, पागलपन हो । 

फिर अब देर काहे की प्रभो | दया करो, समन” भेजो; जीवन की 
रस्सी काट डालो |! 

बेचन शर्मा “उग्र 


अल्पविद्या की हानियाँ 
बहुधा थोड़ा पढ़े आदमी अभिमानी बन ज्यते हैं ओर अपने आप 
को ज्ञार का भण्डार सान अपनी ओर अपने सम्ताज की हानि करते हैं । 
थोड़ो-सी पुस्तकी विद्या पढ़कर ये समझने लगते दें कि बस यहाँ विद्या 
का अन्त है ओऔरपअपने आप को विद्वान्‌ समझ मतमाना आचरण 
करने लगतें हैं। बहुधा ऐसे ब्यक्ति धनी होते हैं; इसक्निए समाज की 
बहु-संख्या इनके पीछे लग लेती दै । 
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अच्छी तरद्द पढ़ा लिखा आदमी अपनी त्रुटियों को देखना सीख 
जाता है; ओर अभिमान आदि दोषों से दूर रहता हुआ वह निरन्तर 
ज्ञानाजन में लगा रहता है । ज्ञान-समुद् के तट पद खड़ा हो वह 
अपने संसुख ज्ञान की अमित राशि को फैली हुई देखता है श्रौर उसमें 
से जितनी भी ग्रहण की जा सके करता है। एक सच्चे विद्वान्‌ का 
दृष्टिकोण ऐसा ही होना चाहिए । 


अल्पज्ञानी पुरुष समाज के लिये हानिकर होता है। उदाहरण 
के लिये एक नीम हकीम को लो। यह ब्यक्ति हकीमों ओर डाक्टरों 
के पास बैठ कुछ नुसखे एकत्र कर लेता है; ओर उस चुददे की नांई, 
जो कत्तर पाकर अपने आपको बजाज समझने लगा था, यह अपने 
आपको धन्वन्तरि गिनने लग जाता और रोगियों को मनमानी 
दवाइयाँ देकर उनका नाश करना आरम्भ कर देता है। जब इसकी 
दवाइयों से रोगी मरने लगते हैं तब यह भाग्य की दुहाई दे उनके 
संबन्धियों का ढठाठस बंधाता दे। एक ऐसा व्यक्ति जो इंजिन की 
काढ़ पूछ करता हुआ उसके पुरजों को पहचानने लगता है, मोका 
यड़ने पर सारे इंजिन को मद॒टी में मिला सकता है। इसी अकार 
एक एसा ब्यक्ति, जो हवाई जहाज के कलपुरजे देख अपने आप को 
यक्‍का मिस्तरी मानने लग जाय, समय पड़ने पर हवाई जहाज को 
नष्ट कर सकता है। ओर भी बहुत-सी चीज़ें हैं, जिन पर द्वाथ डालने 
से पहले उनका गहन अध्ययन करना आवश्यक है। 


एक ऐसा अध्यापक जो अपने विषय को भली भांति नहीं जानता 
छात्रों के लिये अमिट हानि का कारण बन सकता दै। वह उनके 
मस्तिष्क में अस्पष्ट ओर अययाथ बाते भर सकता है। इसी प्रकार 
एक चकोल, जो अपनी विद्या को भली भांति नहीं जानता सेंकड़ों 
सुव॒क्किलों को धोखा दे सकता है। एक राजनीतिक नेता, जो अर्थे- 
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शास्त्र ओर नीतिशास्त्र का विश्यात पण्डित नहीं 3, परीक्षा के 


समय अपने देश को खाक में मिला सकता है। 

अल्परक्तित आदमी से हर समझदार व्यक्ति दूर रहना चाहता 
है। ऐसे व्यक्ति श्रपने सिद्धान्तों ऑर सन्तब्यों को दूसरों पर थोपने 
की कोशिश करते और जो उनके मन्तव्यों को नहीं मानले, उनकी निन्‍्दा 
करते हैं । 

ग्रल्पशिक्षा की बीमारी जब किसी अऋमी या किसान को लगती 
है तब उसका रूप भयंकर हो उडता है ओर ऐसा अल्पशिक्षित आदमी 
अपने हाथ से काम करना पाप समझा अपने साथियों को भी काम 
से जी चुराना सिखा देता है। वह हर रूमय इन लोगों को झान की 
चर्चा सुनाता रहता है; किंतु क्योंकि उसका ज्ञान बहुधा अन्धविश्वास 
झोर अन्धश्रद्धा-रूप होता है, ओता लोग उसकी बाते सुन स्वयं 
इन बीमारियों सें फेस जाते ओर अपनी हानि कर बेठते हैं । 

किंतु ध्यान से देखने पर थोड़ी पढ़ाई कोई अक्षम्य अपराध नहीं 
ठहरती । जो लोग थोड़ा पढ़कर इस बात को समम्धते ओर सानते 
हैं कि उनका ज्ञान अल्प है, अ्रभिमानी नहीं बनते ओर शान्ति 
साथ अपना जीवन बिता देते हैं। इसके विपरीत वें ल्लोग, जो थोड़ा 
पढ़कर अपने आप को व्याससुनि सानने लगते हैं, अभिमानी बन 
जाते ओर आजीवन असंतोष, अभिमान ओर तृप्णा में अपने दिन 
काटते हें । 

मनुष्य का कतंव्य है कि वह ज्ञानाजन करता चला ज्ञाय ओर 
इस विषय में कभी भी संतोष धारण न करे; क्योंकि ज्ञानाज॑न में 
संतोष करके बेठ रहना अपने ज्ञान को कुश्ठित कर लेना है । 


करत करत अभ्यास के जड़-मति होड सुजान 
. “करत करत अभ्यास के जड़-मत्ति होत सुजान” का आशय हे कि 
मनुष्य को धेय ओर लगन के साथ विद्याभ्यास में लगे रहना चाहिये; 
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तभी डसे विद्या में पूर्णता भाष्त होती है । विद्या बरस, दो बरस में नहीं 
पढ़ी जा. सकती ओर कोई भी मद्दात्‌ कार्य महीने और बरस में पूरा 
नहीं हो जाता । जितना अधिक और महान्‌ कार्य होगा उसमें सफलता 
पाने के लिये उतने ही अधिक धैेयं और लगन की आवश्यकता पढ़ेगी। 
चाददे कोई कितना भी प्रतिभा-संपन्‍न क्‍यों न हों, विद्याभ्यास में उसे 
भी परिश्रम करना पड़ता हे और बड़े थेय॑ से शनें:-शने: ज्ञानाज॑न 
करना पड़ता है । वास्तव में जिसे हम प्रतिभा कहते हैं वह बुद्धि भी 
एकांत में अभ्यास के द्वारा ही आप्त होती है, और जगत में जितने- 
बड़ेग्बैड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए हैं उन सब ने एकान्त में बड़े अध्य- 
वसाय के साथ अपनी बुद्धि को मजा ओर साधा है। संसार में जितने 
महान्‌ लेखक या तत््वज्ञ हुए हें उन्हें अपने ग्रन्थों के निर्माण में बरसों 
एकान्त में तपस्या करनी पड़ी है। बडे शा ने चालीस बरस की अवस्था 
में नाटक लिखने आरम्भ कर दिये थे, तब जाकर कहीं आज उनकी. 
रचनाओं में पूर्णता आ पाई है । 


. किसी भी महान्‌ लेखक की रचना में श्रथ' और शब्द की परि- 
पूरता ओर परिपक्वता लगातार कठोर श्रम के बिना नहीं आती और 
हर एक ख्यातनामा लेखक को संसार में नाम कमाने के लिये अनेक 
बार अपनी रचनाश्रों को बना-बना कर फाड़ देना पड़ता है । 

प्रकृति की ओर देखो; फूलों में सोन्द्य खिलाने के लिये, पौधों को 
बढ़ा बनाने के लिये, बालक को युवा बनाने के लिये इसे कितने बरसों 
तक कितना श्रम करना षड़ता है। पानी की बू'द-बू'द पहाड़ों सें रिस- 
कर एकत्र होती है तब कहीं विशाल नदियों का प्रवाह बन पाता है।. 
जब ध्यान से देखोगे तो ज्ञात होगा कि मनुष्य का विकास करने में 
प्रकृति को संहसत्नों वष सतत प्रयत्न केरना पड़ा है ओर इस असीम 
विश्व के सुप्रपंच के लिये उसे लाखों बरस अकेले तंप साधना पड़ा है । 
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इतिहास की ओर देखो, ये महान्‌ नगर और ये विशाल साम्राज्य--- 
जिनके वर्णनों से इतिहासों के पन्‍ने चमक रहे हें-- सेंकड़ों बरसों के 
प्रयत्न के बाद बन पाए हैं; इनको अपनी महत्ता पाने में सदियां लगी 
हैं और अ्रगरि/त महामानवों ने दिन-रात इनके निर्माख के लिये श्रम 
किया है | हुन और वंडाल जातियों ने--जो संसार में तेजी से उठी और 
बिजली की तरह इधर से उधर कड़क गईं--किसी भी महान साम्राज्य 
की आधार-शिला न रख पाई और घेय॑ के अभाव के कारण भूष्ठष्ठ 
पर अपने चिन्द्र न छोड़ सकों । चंगेज़ खां का फुदकता घोड़ा बिजली 
की तरद् एशिया में खून-खराबी फेला गया, किंछ कितने दिन के लिये; 
किन चिन्हों को भूए्ष्ठ पर छोड़ कर। वह आया ओर चला गया | 
उसका नामोंनिशां दुनिया से उठ गया । इसके विपरीत बोछ- 
भित्तु अमित त्याग और तपस्था के साथ अपने धर्म का समाचार 
संसार के सुदूर देशों में ले गए; उनके डस घेये का परिणाम यदद हुआ 
कि वह धर्म आज भी जापान और चीन जसे दूरवर्ती देशों में जीवित 
है । -अत्तीत युगों के स्मारकों पर नजर डालो। मिश्र के पीरामिड 
बनाने भें बरसों लगो थे और अगणित मानवों को कुद्दाल ओर छुबड़ी 
से काम करना पड़ा था । ताज बीबी का रोजा ३० खाल में 
बन पाया था और इसके निर्माण के लिये संसार के कोने-कोने से कारी- 
गर एकत्र किये गए थे । हिरोदोत्स के अनुसार चियोप्स के पीरामिड के 
निर्माण में ३० बरस लगे थे और $ लाख श्रमियों ने दिनरात काम 
किया था। दक्षिण भारत के मन्द्रों पर घेये का महत्त्व खुदा हुआ है । 


झ्रोस का महान व्याख्याता डेमोस्थिनीज जवानी में तुतलृस्कर 
बोलता था और उस्ते दमा लगा हुआ था। अदम्य इच्छा-शक्ति का 
सद्दारा ले डसते अपने मुंह में कंकड़ियां रख कर बोलने का अभ्यास 
फ्रिया; जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ बरसों बाद वह संखर का 
स्यातनामा व्याख्याता बन गया । | 
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हर बड़े काम के लिये घेयं और लगन की आवश्यकता है। कोई 
कितना भी महान्‌ क्यों न हो, इन गुणों के बिना उसे संसार में ख्याति 
नहीं मिल सकती और जो काम जितना ही महान्‌ है उसके पूरा करने 
में मनुष्य को उतना ही महान्‌ श्रम करना पड़ता है। फिसी ने सच 
कहा हैः-- द 
“करत-करत अभ्यास के जड़-मति होत सुजान । 
रसरी आवत जात ते प्रिज्ञ पर होत निर्मान”? ॥ 


वह अतीत युग 

आ।दि काल से सनुष्य भूतकाल को प्रशंसा ओर वतंमान को निन्दा 
करता आया है। स्वभाव से मनुग्य असंवोषो है, इसलिये बह अपमे 
बतमान पर, संतुष्ट नहीं होता और सदा उन दिनों के याद करने में 
आनन्द अनुभव करता हैं जो बीत चुके हैं, ओर अपनी अर्ध-स्मृति के 
कारण कुछ प्रमोदक से, कुछ प्ररोचक से बन गए हैं । बूढ़े लोगों की तो 
कहानी ही यह रद्दती है कि पुराने जमाने का क्या कहना; तब चारों 
ओर खुख था, तब सूरज और चांद और जमीन अधिक सुखदायक थे, 
ओर तब वनस्पति, नदियां और पठ॒-पक्ती अधिक मनोरञ्जक थे । पुराने 
युग के आदमी कहीं श्रधिक बलवान्‌ , बहादुर, उदार और ज्ञानी थे 
ओर तब का आदमी शेर से टक्कर लेता था और पहाड़ों और सम्द्रों 
पर छुलांग भरा करता था। बुढ़ापे में ये लोग जवानी को याद करते; 
और क्योंकि वह गुजर खकी होती है, इसलिये इन्हें प्रसेचक 
छ्वगती है । 

किंतु भूत की प्रशंसा ओर वर्तमान की निन्‍दा से बनता क्‍या द्दे? 
भूत को प्रशंसा से आनन्द भले ही मिले; किंतु भूत ज्लौट नहीं सकता 
ओर पछुताए से बनता कुछ नहीं है। भारत और चीन की मनोवृत्ति में 
यही एक दोष रहा है; और जहां हम लोग सदा से भूत की ग्रशँसा के 
शुल बांधते आए हैं वहां संसार की दूसरी जातियों ने वर्तमान की 
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चिल्ता क़र इृतिहास-पथ के हजारों कोस नाप डाले हैं । इसमें संशय 
नहीं कि हमारा भूत ज्वलन्त था और हमारी सम्यता भोर संस्कृति 
उन्नति के शिखर पर थी--किंतु “थी! इससे कया; आज तो बह गिरु 
सुकी हैं ओ/ हम छुआछूत की में-में तू-तू में घ॑से पड़े हैं । 

जब हम भूत की प्रशंसा करते हैं. तब इस बात को सहज ही भूल 
जाते हैं कि वह भूत भी तो कभी वर्तमान ही था, ओर उस युग के. 
आदमी उसकी निनन्‍्दा करते थे और अपने क्षिये गुजरे दिनों को याद 
करते थे । आज हम चारों ओर 'राम-राज? के स्वप्न गाये जाते देखते 
हैं, कितु रामराज़ में ही एक धोबी ने सीता-म्पता पर कठाक्ष किया था 
और कहा था कि “आजकल का क्‍या कहना; आजकल तो राजा और 
रानी अपने आप गिर गए हैं; तभी तो रामचन्द्र पराए घर में रही 
सीता को ले आए हैं ।!” इस एक कह्दानी से पता चल जाता है कि उस 
काल के आदमी उस युग को डुस कहते थे और अपने लिये विगत 
जमाने को याद करके रोते थे। 

एक बात और भी है। हम भूत की उतनी ही, अधिक प्रशंसा 
करते हैं, जितना कि हमारा उसके विषय में ।अक्लान होता है। ओर 
यदि हम उस कार की यथाथ्ता को परख जाँय तो हमारा उसके प्रति. 
प्रेम जाता रहे ओर हम वत्सान को चाहने लग । कितु ऐसा होना 
मानव प्रकृति के विपरीत है और मलुप्य के जीवन ओर संतोष के 
लिशे , यह आवश्यक-सा बन गया दे कि पराई थाली की खीर को 
ज्यादा समझे ओर लदे जुमानों में फूल खिले देखा करे । सच तो यह्द 
है।कि स्वयं छुद, अशोक्त ओर अकबर के जमाने,की जनता अपने:अपने 
थ॒ुगों, से असंतुष्ट थी और, अपनी अपेक्षा पुराने युगों को याद कर आह 
भरा, करती, भ्री । 

भूत-अशंसा सें लगकर कभी-कभी हम वतंमाज्न युग की उन्नति को 
भूल जाते हैं और यह नहीं देख-पाते कि आज के युग में भोतिक विज्ञान 
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उन्नति कीं किस कोटि पर पहुँच गया है ओर उसने मेंसुंष्य जोति' 
को कितना अधिक आराम पहुँचाया है। और जहां भे,तिक ज्ेत्र में 
आज के मनुष्य ने आश्चयंजनक उन्नति की है वहां साथ ही भौंतिंक 
बांद से पैदा हुईं बुराइयों के साथ युद्ध कंरने में भी उसने प्रशंसनीय 
उद्योग किया है । असल में संसारं श्रोर जंगत्‌ कहते हीं उसे हैं जो 
श्रांगें चलें ओर यह अंमिंत 'विश्व-प्रपंच न चाहने ओर न जानने पर 
भी तेजी के साथ आगे चढ़ों चला जा रहा हैं ओर पूंणंता के उस बिन्दु 
की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पंहुँच मनुष्य ' परमात्मा में लीन हो जाता है 
और भवबनन्‍्धन से मुक्त हो जाता है । 

किंतु भूव को भूल जाना भी घातक है। उन्नति की प्रक्रिया 
सीखी तो भूत से ही जाती है' और हमारे वर्तमान जीवन की 
आधार-शिला वास्तव में हमारे, भूत पर आश्रित है। मनुष्य अतीत 
जीवन से प्रतिक्षण कुछ न कुछ सीखता रहता है ओर जो गलतियाँ 
करके उसने 'पहले कभी दुःख पाया था उनसे बचता है। वास्तव ' में 
भूत और वर्तमान एक काल के दो सिरे हैं; एक के बिना दूसरे की सत्ता 
ओर ज्ञान असंभव है । 

“अट्ट शान्ति एक स्वष्न है! 

#इस कहावत का प्वर्तक मोल्तके १८०० से ६८६१ तक जमनी 
का फील्ड माशल था + फेकों-जमंन युद्ध से पहले उसी ने जम॑न सेन्य 
का खघटन क्रिया था ओर फ्रांस को पराजित करने वाले युद्ध का 
संचालक वह स्त्रयं था । माशल्ल मोल्तके तत्त्वज्ञ नीस्शे को समकालीन 
था । इस कंहावत में जम॑नी के उस युग की मानसिक प्रवृत्ति प्रेति- 
'फक्षित है। द 

“भजुप्य जितना विंचोरक है उतना ही लड़ाका भी है; और इंसेमें' 
संदेह नहीं कि हर आदमी की नसीं के क्रिंसी न किसी मार्ग में युद्ध की 
लॉलसा दिंपी रहती है। जब हम मनुष्यों को आपस में लेंडेता: 
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देखते हैं तब हमारे मन में कोतृहल जाग उठता है और जब हम- 

मदमत्त पशुर्शों को आपस में जूता देखते हैं तब हमें एक प्रकार का. 
विनोद होता है । कहा जा सकता हैँ कि युद्ध से उपरति निबलता का- 
बच्षण दे और शान्ति की पूजा कायरता का चिन्ह है । संसार में युद्ध 
खदा से चलता आया हैं और जीवन कहते ही संग्राम को हैं। इस- 
संग्राम में वह्ची जीतता है जो बलवान्‌ दे; क्‍योंकि हम अपने सामने- 
देखते दें कि प्रकृति के साम्राज्य में वही तरव चिरस्थायी बनते हैं। 
जिनसें सत्ता की सबल शआ्राकांत्षा हो ओर जो अपने जीवन के लिये: 
दूसरों का जीवन ले सकें । जब हम एक साथ अनेक पौधे बोते या 
लगाते हैं तब उन पोधों में वे ही डभरते हैं जो सबल हों; बाकी नीचे 
दबकर समाप्त हो जाते हैं । मनुष्यों का भी यही हाल है । 

संसार में सब से श्रधिक प्रसादक ओर मोहक दृश्य शस्त्रास्त्रों 
से सजा एक सुन्दर सिपाही है ओर जब हम इन उनन्‍नतमस्तक 
सिपाहियों के संन्‍्य को मार्च करता देखते हैं, तब हमारे मन में वीरता: 
के भाव जाग जाते हैं और तब हम अपनी निबलता तथा निरथंक 
चिन्ताओं पर विजय ज्ञाभ कर लेते हैं। 

ओर मनुष्य आदिकाल से शान्ति की खोज करता आ रहा हे । 
किंतु उसे शान्ति किस दिन ओर किस जगह मिल सकी है। भारत ने 
झआझादिकाल से विश्व-प्रेम ओर विश्व-शान्ति के कल्याणमय मधुर गीत 
गाए हें, किंतु भारत के साथ विश्व ने क्या बरताव किया है; . कोन 
से युग में उसने स्वतन्त्रता के आनन्द लूटे हैं ? 

जन ओर बोद्ध समाज से बढ़कर संसार में शान्ति का पुजारी 
कोन होगा ? किंतु इन दोनों संग्रदायों का इनके उद्गम-स्थानः 
भारत में क्‍या हुआ दे ? जन संभ्रदाय के पुजारी हने-गिने रह गए हैं 
और योद्धों का भारत से नाम उठ गया है। विश्व के तस्‍्त्वज्ञ ऐसे स्वर. 
की कल्पना करते आए हें, जहां युद्ध और संघण७ का नाम न होगः 
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ओर जहां सदा शान्ति के मधुर गीत बहेंगे । किंतु यह स्वर्ग किसने 
देखा है और इसका कौन-सा ठिकाना है ? ह क्‍ 
संसार के वर्तमान तत्त्वज्ञ दिनि-रात शान्ति के राग अलापते रहे हैं, 
कितु अपने ही छोटे से जीवन में हमने दो क्रान्तिकारी युद्ध देख लिये 
हैं और हमें भान होता है कि ज्यों-ज्यों शान्ति के गीतों का लय उन्नत 
होता जा रहा है त्यों-त्यों विश्व में हिंसा की ज्वाला अधिकाधिक 
घघकती जा रही है। 
योरप के तत्वज्ञों ने युद्धों को रोकने के लिये लीग आफ नेशंस 
को जन्म दिया था; परिणाम क्‍या हुआ ? वह सभा योद्धाओं को 
न रोक सकी और वचपन में ही उस सभा की अन्त्येष्टि हो गईं। 
चीन ने दुनिया में शान्ति बश्ती । जापात ने उस पर दिन-दहाड़े 
घावा बोल दिया । भारत ने शान्ति के गीत गाए; यूनानी, फारसी, 
शक, हून, गुजर, मुसलमान तथा अंग्रज़ों ने इस देश का खून चूसा 
ओर इसे नपुंसक बना डाला । शान्ति में किसने सुख पाया है? शेर 
के नाखून किसने काटे हैं और योद्धाओं के उत्साह को किसने दबाया है ? 
प्रसंब शान्ति मनुष्य को निर्वीय बना देती है; उत्साह ओर साहस 
काम में न लाने से ये कुंढित हो जाते हैं ओर मनुष्य की आन 
मारी जाती है, उसकी साख ज्यती रहती है और इसकी पान सूख 
जाती है। लम्बी शात्ति मनुष्य को भोगी बना देती है, आलसी बना 
देती है, जातियों के वीरय को बेजान कर देती है और राष्ट्रों के उष्थान 
को बन्द कर देती है। अीस युद्ध से ऊंचा उठा था, रोम विजयों के 
फलक पर चमका था, इंगलंड जय के खोपानों द्वारा उन्नत हुआ है, 
झांस निर्बलों को जीतकर महान बना है और अमरीका इुबशियों को 
नष्ट कर चमक पाया है । जे 
संसार में कोरी बातों से काम नहीं चलता, बातों के पीछे लातों 
का भय न हो तो विपक्षी एक नहीं सुनता। १६३७ में जमेनी की 
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घोषणा के पीछे उसके पांत्सर डिवीजन थे, हजाई»फौजें थीं पेराटू प 
थीं, दुनियां ने उसको सुनी, राइनलंड खाली हो गया, अतरिट्रिया 
उससे मित्र गया ओर एक बार सारा योरप.उसके सामने नीचे पड गया। 
जब, वह शक्ति जाती रही तब जमंनी खाक में मिल गया। 

तत्त्व की दृष्टि से देखो--बड़ा कीड़ा छोटे कीड़ों को खाकर जीता 
है; शेर गाय मेंस को खाकर जीता'है और चीता बकरी को खाकर 
मोटा बनता है। मट्टी को खाकर पौधे पनपते हैं। बढ़े पेड़ों के नीचे 
की घास मारी जाती हैं। इसी प्रकार निबंसों की संपत्ति पर 
बलवानों के महत्व बनते हैं; निबंल देशों के ताजों पर साम्राज्य खड़े 
होते हैं । 

यह सब कुछ होने पर भो युद्ध की प्रक्रिया मनुष्य के लिए नहीं 
बनी और क्योंकि डसमें तथा दूसरे प्राणियों में भेद है, इसी लिए 
उसकी तथा अन्य प्राणियों की जीवन-सरणि में भी मौलिक सेद है। 
हिंसा से हिंसा नहीं दबती, लड़ाई से लड़ाई का अन्त नहीं होता। 
जमनी ने दो युद्ध किये, परिणास क्या हुआ ? उसका मद चुर हो गया, ' 
डसका पराजय हुआ और शान्तिप्रिय देशों की विजय हुईं । 

शान्ति, सत्य ओर अहिंसा स्थायी सफलता के साधन हैं । जो 
व्यक्ति अथवा देश सच्चे दिल से इनका सहारा लेगा अन्त में विजय 
उसी की होगी। इतिहास की अतीत घटनाएँ असोम इतिहास- 


“टेह्ुला की कतिपय कड़ियां हैं; इन सब कट संकेत इसी तत्व की 
ओर है। 


मिश्र, मेसोपोटामिया, औस और रोम ने यद्ध का सहारा ले उन्नति 
की थी, वह उन्‍नति आज कहां है ? वे साम्राज्य आज कहां हैं ? भारत 
ने ग्रादिकाल से सत्य, अ्रहिंसा ओर प्रेम का सहारा लिया. था; 


भारत का आत्मिक गोरव आज भी अक्षण्ण है और भारत में आज भी 
गांधी जस तत्वज्ञ उत्पन्न हो सकते 
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शान्ति ही जीवन०का लक्ष्य है; यह उन्‍नत -लच्दय अशान्ति के 
द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता | इसलिए -जीवन . में -सच्भी शान्ति ही 


स्वावलमस्बन 


' अपने सहारे काम करने को स्वावल्म्बन कहते हैं ।:संसार में भनुष्य 
को दूसरों के संपक में शना पड़ता हे ओर दूसरे मनुष्य कभी अपने 
अनुकूल होते हैं, कभी प्रतिकूल । अनुकूल मनुष्य से सहायता मिलने की 
आशा रहती है, प्रतिकूज्ञ मनुष्यों से नहीं । अनुकूल भी प्रत्येक मनुष्य को 
प्रत्येक समय सहायता नहीं दे सकते; इसलिए संसार में स्वावलम्बन की 
आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को, केवल एक ही बार एक काम नहीं 
करना पड़ता, वरन्‌ बहुत से ऐसे काम हैं जो नित्य-प्रति करने पढ़ते हैं । 
जब तक हम-इन कामों को करने का स्वर्य अभ्यास नहीं डालते तब 
तक हम उन्हें नहीं कर सकते । प्रायः ऐसे अवसर भी आ जाते हैं जब 
'सहायक के-उपस्थित न होने के कारण बड़ी आपत्ति का सामना करंनो 
पड़ता है । लखनऊ में किसी नवाब के संग्रन्ध में कहा जाता है कि'जब 
तक कोई 'दूसरा आदमी उनके जूतों को दरवाजे की ओर न' कर:देता, 
तब तक वे बाहर न जाते थे। एक बार उनको अपनो जान बचा कर 
अगने- का अवसर आया । क्रिंतु उनके जूते दरवाजे की ओर न थे ओर 
उस समय कोई वोकर” भी व था,..इसलिए -वे घर से बाहर ज्मने.में 
असमर्थ >रदे ओर. केद.-कर -खिये *गए 4- ऐसे कोमल, कायर पुरुष-वों 
आग कर भी अपने को नहीं बचा:सकते । बहुत - से- ल्ोम ऐसे भी दें 
जिनका. बिना नोकसें के क्रामः ही. नहीं चल्न. सकता; ऐसे: ल्ोमों:का 'जीलकन 
बढ़ा दुध्खमय हो जाता दे। यदि मजुष्य अपने जीवन में छनति करना 
आयइता है, तो उसको परावलम्बन छोड़ कर--पस्मुखापेक्ती न होकर -+- 
स्वावलम्बन सीखना चाहिये । 


र्षर टकसाली हिन्दी 





यद्यपि संसार के बहुत से काय दूसरों के*हाथ में होते हैं, तथापि 
स्वावलम्बी (के लिए सब सहज हो जाते हैं । श्रन्य लोग स्वावलंम्बी का 
आदर करने लगते हैं ओर उन्हें उसका थोड़ा बहुत भय भी होता है। वे 
जानते हैं कि स्वावलम्बी मनुष्य अपने सहारे स्वयं खड़ा हो सकता है 
ओर डसे उनको इतनी आ्रावश्यकता नहीं कि वह उनके बिना कोई 
कार्य कर ही न सके; उनसे जो कुछ सद्दायता ली जाती है, वह सद्‌- 
भावना के कारण ही कली जाती है, आवश्यकतावश नहीं । इसलिए 
उसकी सदभावना बनाए रखना आवश्यक हैं। स्वावल्मम्बी मनुष्य 
अपना बहुत-सा धन अपव्यय से बचा कर अन्य उपयोगी कार्यों में 
सगा सकता है। उसे अपने समय का अपव्यय नहीं कररटा पड़ता । 
वह समय पर अपना काम करने में समर्थ द्वोता हैँ । उसे काम के 
अधूरा पड़ा रहने से कु कलाना नहीं पड़ता ओर वह कतेज्य-पालन के 
अ्रयत्न में प्रसन्न रहता है। स्वावलम्बी मनुष्य सदा हृष्ट-पुष्ट रहता है, 
क्योंकि उसके अवयव आलस्य-जन्य निष्क्रियता-वश शिथिल नहीं हो. 
जाते । अतणएुव शरीर में स्फूि की मात्रा अधिकता में विद्यमान रहती 
है। उसके आगे आपत्तियाँ और कठिनाइयाँ सिर कऊ्ुुका लेती हैं ओर 
सफलता उसकी दासी होतीं है । 


जो दशा व्यक्ति की है वही देश और जाति की भी है। जिस' 
प्रकार व्यक्ति के लिए स्वावलम्बन आवश्यक है, उसी प्रकार देश और 
जाति के लिए भी वह जरूरी है। कोई जाति उज्ञत तभी हो सकते हैं, 
जब वह अपनी आवश्यकताओं के लिये दूसरों पर निभर न हो। प्रथम 
यूरोपियन महायुद्ध के दिनों में जर्मनी अ्रकेला इंगलंड, ऋस, रूस,. 
इटली आदि शक्ति-शाली देशों की संमिलित सेना का भी लगातार 
कई वर्ष तक केवल इसीलिये मुकाबंला कर सका था कि वह स्वावलम्बी: 
था। अनाज, अस्त्र-शस्त्र आदि के लिए उसे किसी दूसरे देश का मुंह 
नहीं देखना पड़ता था। व्यक्ति और जाति अपने भाग्य के. आप हीं. 
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विधायक होते हैं । हमे दूसरों की सहायता की जितनी ही अपेक्ता 
करते हैं, उतना ही हम अपने को अयोग्य बनाते हैं, ड्ूतना द्वी हम 
पराधीनता की बेढ़ियों में जकड़े जाते हैं | ईश्वर भी उसो समय हमारी 
मद॒द करता है जब हम स्वयं अपनी सहायता करने को तेयार होते 
हैं। इसीलिए मनुष्य को सदा स्वावल्म्बी बनने का यरन करना चाहिए! 
इेश्वर-भक्ति 

“हरि व्यापक सर्वक्त समाना। प्रेस ते प्रगट होहिं में जाना ।”” 

हम चाददे जिस धर्म के हों, हमको ऐसी व्यापक शक्ति साननी 
पड़ती है, जिसके सहारे यह चराचर संसार स्थित है। इसी को हिन्दू 
लोग ईश्वर कहते हैँ और मुसलमान खुदा । बड़े के प्रति जो प्रेम 
होता है, उसे भक्ति कहते हैं, बराबर वाले के प्रति जो प्रेम होता है, उसे 
स्नेह कहते हें। इस प्रकार ईश्वर-भक्ति का अथ है ईश्वर के प्रति 
अनुराग । 

अब प्रश्न होता हैँ कि हम ईश्वर की भक्ति क्यों करें ? जब हम 
ईश्वर के गुणों पर विचार करते हैं, तब हमें इस प्रश्न का उत्तर 
मिल जाता है। ईश्वर में सब सद्गुण हैं, वह निर्विकार है, उसमें 
राग-हं ष नहीं हें। वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता, जिसका 
जंसा कर्म होता है, उसके अनुकूल हो उसको फल देता है। संसार 
की सारी चीज़ अ्रपूर्ण हैं, केवल परमेश्चर ही पूर्ण है; उसके नियम 
अटल हैं; परंतु वह दुयामय है | हम एक बीज डालते हैं, उससे 
अनेक फल उत्पन्न होते हैं । ऐसे ही समय पर सब काम होते हैं । 
सूथ, चन्द्र ओर नक्षत्र सब नियम से चलते हैं। नियम के अनुकूल 
ऋतुएँ आती और जाती हैं । नियम से ही दिन ओर रात होते दें । 
इन सब का नियन्त्रण करने वाला वही इंश्वर दे । 

जब प्रकृति की विचित्रताओं को देख कर मानव-हृदय दंग रह जाता 
हैं, तब ईश्वर के ;ति स्वभाव से ही भक्ति उत्पन्न होती है। हम में 
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शंकूगुणों के प्रति सदाः अपकरषंण रहता है । ईश्वर सदगुणों की !खान 
है; इंसलिये:उसके प्रति श्राकंधंध होना स्वाभाविक है । अंक्ति से हमारे 
आवों में एक प्रकार की पूर्णंता आ जाती है । 
चंरित्र-गठन 

मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। यदि एक मनुष्य 
दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है तो वह अपने 
खरित्र के कारण । मनुष्य का आदर उसके पद, धन या विद्या के 
कारण भी होता है, किंतु यह सब चीज़ें एक प्रकार से बाझ्म हैं। पद 
स्थायी नहीं होता । यदि वह स्थायी भी हो तो उसके लिए 'जो आदर 
होता है वह भयजन्य होने के कारण ाघनीय नहीं । धन का आदर 
वही करेगा जिसको धनी से कुछ ल्ञाभ उठाने की इच्छा हो । विद्या 
का मान अश्रवश्य ऐसा है जो वास्तव में अपने कारण कद्ाा जा सकता 
है, किंतु वह भी विनय और चरित्र के बिना चिरस्थायी नहीं होता। 
विद्या, धन, बल तथा पद के होते हुए भी चरित्र के अम्राव में रावण 
'पयूज़ा न जा सका। इसलिये मनुष्य को वास्तविक महत्ता उसके 
चरित्र में है। चरित्र-द्वारा ही मनुष्य की आ्रात्मा का मूल्य आँका जा 
सकता है। चरित्र में ही आत्मबल्न का प्रकाश दिखाई पड़ता है। 
मजुष्य का चरित्र ही बतलाता दे कि वह कितने पानी में दहे। 


: यह चरित्र क्‍या है जो इतना महत्त्व रखर्य है ? यह चरित्र,उन 
गुणों कासमुह- है जो हमारे व्यावहारिक जीवन से संबंन्ध : रखते हैं-। 
'किनय,'ऊदास्ता, घेय, निर्भथ होंकर सत्य बोलना, लालच में नः पढ़ना 
एस अपने :कंतंब्य पर इढ़ रहना, यह सब गुण चरित्र में आते हैं। 
यद्यपि चरिंत्र के अन्तगंत और भी बहुत से णुण हैं तथापि उपयुक्त 
शुणों का होना आवश्यक है। इन गुखों के संबन्ध में दो चार शब्द 
कहंग्वेना अनुपंयुक्त न हीगा।। 
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विनय . विद्या का भूषण है। विनय के बिना विद्या शोभा नहीं 
देती । श्रीमद्भगवद्गीता में ब्राह्मण का 'विद्याविनयसम्पन्न” विशेषण , 
देकर श्रीकृष्ण भगवार/ ने विद्या का विनय के साथ आवश्यक संबच्ध :. 
बतलायों है । विनय केवल विद्या ही की शोभा नहीं वरन्‌ श!न और बल्ल - 
की भी हैं। विनय से आत्मा की शुद्धि होती है। विनय के साथ 
निरभिमानिता, मनुष्य जाति के प्रति आदरभाव, सहन-शीलता आदि 
अनेक सद्भाव लगे हुए हैं। इसके अ्रभ्यास से और सब सुख्य-मुख्य 
गुणों का अभ्यास हो जाता है। 

उदारता का अथ॑ »खुले हाथों धन दे डालना ही नहीं, अपितु 
दूसरों के प्रति क्षमा का भाव रखना, दूसरों के विचारों का आदर 
करना, स्वयं श्रेय न लेकर दूसरों को श्रेय देना, अपने श्राप को ।जससे 
हानि पहुँचो हो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करना आदि गुण भी 
ऊदारता के अन्तगंत हैं । जो लोग ड़पकृत पुरुष के साथ भी आदर का 
व्यवहार करते हैं, जो लोग अपने साथियों की भूल तथा अपराधों की- 
स्वयं व्याख्या कर उनको क्षमा कर देते हैं और जो लोग दूसरों 
की छोटी बात को भी महत्ता देने को तेयार हैं वे वास्तव में उदार हैं। 
ऐसी उदारता मानव-जाति का गौरव है। 

कठिनाइयों में चित्त को स्थिर रखना घेय कहलाता दहै। मनुष्य 
के. जीवन में समय-समय पर कठिनाइयाँ आती हैं। जो लोग इन 
कठिनाइयों से विचल्ित न होकर अपने कर्तव्य-मार्ग पर डटे रहते 
हैं वे ही सच्चे-धीर चीर पुरुष कहलाते हैं। कठिन से कठिन स्थिति में . 
भी ७«प्रसन्‍न रहना आओध्मा की उद्यता का सूचक है । राजा हरिश्चन्द्र 
अत्यन्त करुणा-ऊनक परिस्थिति में भी कर्तव्य मार्ग से नहीं हटे। 
राज्याभिषेक के स्थान. पर बनव्रास मिलने पर भी रामचन्द्र जी का 
मुख झलान नहीं हुआ । इसी से वे जगरद्वन्दनीयः हुए। 
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सत्य को बड़ो महिमा है। मनुष्य को अपने वास्तविक विश्वासों 
की प्रकट करने का साहस होना चाहिए। भय अथवा खुशामद के लिए 
झूठ बोलना निन्‍्ध है, किंतु इसका यह अशिप्राय नहीं कि सत्य की 
विडम्बना की जावे । 

चरित्रवान पुरुषों के लिये यह गुर अत्यन्त आवश्यक है। लोग 
लालच में पढ़ कर अपनी उम्र भर की सारी तपस्या खो बेठते हैं। जो 
लोग स्वयं लालच में नहीं पड़ते उन्हीं की बात का असर होता है। 
संसार में दूसरों को उपदेश देने में कुशल मनुष्यों की कमी नहीं है, 
पर कतब्यपरायण लोगों को कमी है। इसी कारण संसार की सुन्दर 
से सुन्दर योजनाएँ निष्फल हो जाती हैं। जो लोग आपत्ति आने पर 
भी विचलित नहीं होते, प्रलोभनों के जाल में नहीं फँसते, ओर अपने 
ध्येय की पूर्ति के लिए अपने हानि-ल्वयाभ का ख्याल नहीं करते थे ही 
सच्चे कतंब्य-परायण सममे जाते हैं; उन्हीं का समाज में आदर 
होता है । 

ये सब गुण अभ्यास से प्राप्त हो सकते हैं । बाल्यावस्था चरित्र- 
निर्माण के लिये उपयुक्त समय है। इस समय जो सदभ्यास बन 
जाते हैं वे सारी उम्र काम देते हैं। यदि हमें अभ्रपना जीवन सार्थक 
करना है तो हमें सद॒भ्यास द्वारा चरित्रवान बनना चाहिये । हमारे 
चरित्रवान बनने पर भारत का भविष्य निभर है। चरित्रवान पुरुष 
हो देश का सुधार कर सकते हैं। चरित्नरवान पुरुष देश के गौरव हैं 
ओर चरित्रद्दीन पुरुष देश के कक्वंक । 

दो-दो बातें 

कोई दिन था कि हम कुछ थे, कुछ नहीं, बहुत कुछ थे। देवता 
हमारा मुंह जोहते थे, स्वर्ग में हमारी घूम थी। हम आसमान में उड़ते, 
समुों को छानते, जडलों को खज्जललते, और पहाड़ों को हिल्ला देते थे । 
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दुनिया में हमारे नाम-लेबा थे, देश-देश में हमारी घाकर थी, दिशाएं 
हमारी जोत से जगमगाती थीं ओर आसमान के तारे हमें आँल फाडृ७ 
फाड़ कर देखते थे | हम अन्धकार में उजाला करते थे, बन्द आँखों को 
खोलते थे, खोतों को जगाते थे, ओर उकड़े काठ को भी हरो-भरा बना 
देते थे । सूरमापन हम पर निछावर होत। था, दिलेरी हमार बांटे पड़ी 
थी, बहादुरी हमारा दम भरती थी, ओर आनबान हमारा बाना था । 
हम बेजान में जान डालते थे, सूखी नसों में लह भरते थे, बिगढ़ों को 
बनाते थे, गिरों को उठाते थे, बेजड़ों की जड़ जमाते, और भूलों को 
राह पर लगाते थे। बड़े-बढ़े अठकपाली हमारे सामने अपना अठक- 
पालीपन भूल जाते थे | हमारा तेवर बदलते ही बेतरह आँख बदलने 
वाले राजा-मदाराजाओं का रज् बदल जाता था, और दुनिया में हवा 
बांधने वाले के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगती थीं। आज यह बारें 
सुंह पर नहीं लाई जा सकतीं । अब, हमारा रज्ञ इतना बिगड़ गया है 
कि हम पहचाने भी नहीं जा सकते । हमी लोगों में ऐसे लोग हें, जो 
यह जानते ही नहीं कि हम क्या ओर कोन थे शोर अब क्या हो गये । 
इसमें न किस्तो का जादू काम्त कर रहा है ओर न किसी का टोना, न 
दुव हमारे पीछे पड़ा है, न बुरा भाग। जो कुछ हम भोग रहे हैं, वे 
हमारी करतूतों के फल हैं, ओर आज भी वे हमें रसातल ले जा रही हैं। 
आज हमरे सिर-घरों का ही सिर नहीं फिर गया है; आगे चलने 
वाले भी आग लगा रदे हैं, भगवा पहनने वाले भी भांग खाये बढे हें। 
जिनको वीर होने का दावा हैं, वे भाइयों को मुछें उब्ाड़ कर मूदु 
मरोड़ ढुहे हैं, दूसरों का घेर मूस कर अपना घर भर रदे हैं, ओरों के 
लहू से हाथ रज्ञ कर अपना हाथ गरम कर रदे हैं, सग्गों का पेट काट 
कर अपना पेट पाल रहे हैं ओर बेबसों के घर को जलाकर अपने घर 
में घो के दिये बाल रहे हैं । पू जीवालों का पेट दिच-दिन मोटा हो रहा 
है, पर किस; सटे-्पेट वाले को देखने ही उनकी आँख पर पही बंध 
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जाती है +सण्डे-छुसटण्डे डंडे के बल माल भले ही चाब लें, पर भूख-से 
जिनको आँखें नाच रही हैं, उनको वे कानी कौड़ी भी देने के रवादार 
नहीं । जो हमारा मुंह देखकर जीते हैं, हम उन्हीं को निगल रहे हैं, 
ओर जो हस्धरे भरोसे पांव फेल कर सोते हैं, हम उन्हीं को आँखें बन्द 
करके लूट रहे हैं । हमीं में डूबकर पानी पीने वाले हैं, आँख में उंगली 
करने' वाले हें, खड़े बाल निगलने वाले हैं, रंगे-सियार हैं, भीगी 
बिल्ली हैं, और काठ के उल्लू हैं । 


आज हमारे घरों में फूट पांव तोड़ कर बेठी है, बेर अकड़ा हुआ 
खड़ा है, अनबन की बन आई है, और रगड़े-रूगड़े गुलछरे उड़ा रहे हें। 
हम से लम्बी-लम्बी बातें सुन लो, लम्बी डरगें भरने की कहानियाँ कह-. 
लव! लो, लेकिन लम्बी तान कर सोना ही हमें पसन्द है । आंख होते 
हमें सूकता नहीं, कान होते हम सुनते नहीं, हाथ होते हम बे-हाथ हैं, 
ओर पांव होते बे-पांव | समझ चल बसी, विचारों का दिवाला निकल 
गया, आस पर ओस पड़ गईं, सूक को पाला मार गया, मगर कान 
पर जू तक नहीं रंगती । बेटियां बिक रही हैं, माँ-बहिनें लुट रही हैं, 
जोरू पिस रही हैं, मगर हमें दांत पीसना भी नहीं आता । दूसरे घूल 
में फूल उगाते हें, हमें फूल में भी घूल ही हाथ आती है । लोग कांटों 
में फूंल चुनते हैं हम कांटों में उलम-डलम मरते हैं। अबरू उत्तर 
गईं, पत-पानी चलता गया, बढ़ाई धूल में मिल गई, मगर हम धूल 
फांकने सें ही मस्त हैं।* 

. दम आसमान के तारे तोड़ना चाहते हैं, मगर काम आंखों के तारे 
भी नहों देते | हम पर लगाकर उड़ना चाहते हैं, मगर उठाने से थांव 
भी नहीं. उठते । हम पालिसी पर पॉलिश करके उसके रड्ग को छिपाना 
चाहते हें, पर हमारी यह पालिसी हमारे बने हुए रह्ञ को भी बदरढ 
कर देती है। हम राग अलापतें हैं मेल-जोल का, मगर न जाने कर्हाँ 
का खटराग पेट में भरा पड़ा है। हम जाति-जाति को मिल्राते चलते हैं, 
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मग़नर। ताव अक्ृतों से आँख“मिज्ञाने.- की भी 'लहीं:। हम- जातिरहित की 
ताने सुनाने के लिए सामने आते हैं, मगर:ताने दे-दे कलेजा छलती बना: 
देखे: हें + हम कुल हिंन्द' जाति को. एक रघ्ज में. रंगना चरहते हैं मगर! 
जाति-ज़ाति के अपनी-अपनी डफलो ओर अपने-अपने राग ने रही-संही- 
एकता को भी धघता बता दिया है । हम चाहते हैं देश को उडाना; पर 
आप मुह के बल गिर पड़ते हें। हमें ' देश की दशा सुधारने की घुत 
है, पर आप सुबारने पर सो नहीं सुधरते। हम चाहते हैं जाति कीः 
कसर निकालना, मगर हमारे जो को कपर निकाले भी नहीं निकलती | 
हम जाति को-ऊंचा उठाना चाहते हें, पर हमारी आँख ऊंची होंती ही 
नहीं । हम चाहते हें जाति . को जिल्लाना, मगर हमें मर मिथ्ना आता - 
ही नहीं ), 
हिन्दू-जाति अपनी मूलमुलेयां में बेतरह फंसी है, इससे हमारा जो * 
दुखी है हमारा कलेजा- चोट खा रहा है, दिल में फफोले पड़ रहे दें # 
'जितना ही जल्द हिन्दुओं को आँखें'खुले, उतना ही अच्छा । हमें उनको'. 
जी दुखाना, उन्हें कोसना, उन्हें बनाना, उन्हें खिजाना, उनकी' उमंगों 
को सलियामेट करना पसन्द नहीं, अपने हाथ: से अपने पाँव में कुल्हाड़ी 
'कीनः/मोरेगा, अपनी उंगलियों? से अपनी आँखों? को कोम फोड़ेंगा १- 
मगर! अपनी छुराइयाँ, ' कमज़ोरियाों, भूल-चुकों, - ऐवॉ, लॉपरवाहियों: 
ओर ता-सपरिपों पर: आँखे .डालनी.पड़ेयो, बिना इसके निर्वाह नहीं । 
--अयोध्यार्सिह' उपाध्याय” 


मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपने ज्ञान के रूप को परिमिंत 
देखना नहीं चाहता.। जय वह देखता दे कि उसकी बुद्धि काम नहीं 
देती, तब वह कल्पना का थ्राश्रय लेता दे । तब कांब्य, को सृष्टि होती 
है । वाद्य जगत्‌ मनुष्यों के अन्तंजंगेंत्‌ में प्रविष्ट होकर. पुक दूसरा दी 
ऋप घारश कर लेता है। जद के साथ चेतन का संमित्रन होता दे | 


रूह. टकसाली हिन्दी 
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जो बुद्धि का. अवलम्बन करते हैं, उनके लिए सूर्योदय एक साधारण 
घटना है, हिमालय एक पवत है और मनन्‍्दाकिनी एक नदी है। परंतु: 
करुपना के द्वारा कबि सूर्योदय में उषा देवी ' का दश न करते, हिमालय: 
में भगवान्‌ शिव का विराट्‌ रूप देखते और मन्दाकिनी में मातृ-मूर्ति 
देख गद्‌-गद्‌ हो जाते हैं। अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध लेखक सेकॉले की राय है 
कि ज्यों-ज्यों सभ्यता की वृद्धि होती है, स्यों-स्यों कवित्व का हास होता 
है। इस कथन का अ्रभिप्राय यही है कि ज््यों-स्यों मनुष्य में 
प्राकृतिक >व नष्ट होता जाता हैं ओर कृत्रिमता आती जाती है, उ्यों- 
ज्यों मजुष्य प्रकृति का संसर्ग छोड़ कर संसार में प्रवेश करता जाता हे, 
त्थों-त्यों उसका जीवन-रस सूखू्ता जाता है। जीवन के प्रभात-काल 
में किसको यह जगत सुन्दर नहीं मालूम होता ? उस समय हम पवन 
से ऋ्रीड़ा: करते हैं, फूलों से मेत्री रखते हैं और प्रथ्वी की गोद में 
निश्चिन्त हो विश्राम करते हैं। उदीयमान सूर्य की प्रभा के समान 
हमारा जीवन निर्मल, सोम्य और मछुर रहता है। परंतु जीवन के 
मध्याह्न काल से हमारे लिए प्रकृति का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है । 
संसार के अनन्त कार्यों में निरत होकर हम केवल्न विश्व के विषम संत्ताप: 
का अनुभव करते हैं । सब कुछ वही रहता है हमीं दूसरे हो जाते हैं। . 
पहले वर्षाकाल में हम कीउड़ का कुछ भी झथाल न कर आकाश 
के नीचे प्रथ्वी के वक्त: स्थल पर बिहार. करते थे | जब जल के छोटे- 
छोटे स्नोत कज्ष-कतल् करते, हंसते, नाचते, थिरकते बद्दे जाते थे, तब हम 
भी उन्हीं के साथ खेलते, कूदते, दौद़ते थे। परंतु सभ्य होने पर हें 
वर्षा में कीचड़ और गंदुल्षेपन का दृश्य दिखाई देता दे ओर हम अपने 
संसार को नहीं भूलते । वाल्मीकि और तुलसीदास के व प-वर्ण न्‌ में 
हम यह बात स्पष्ट देख सकते हैं। दोनों विख्यात कवि हैं, दोनों ने एक 
दी दिषय का वर्णन किया दै। .परंतु जहां वाल्मीकि के वर्खन में हम 
महृति का यथार्थ रूप देखते हैँ, वहां तुलसीदास के वर्णन से हम संसार 
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की कुटिदता का परिचय पाते हैं । इसका कारण यही है कि वाल्मीकि 
ने तपोवन में कविता छिखी थी ओर तुलसीदास ने काशी में अथवा 
अन्य किसी नगर में । हि 


कवि पर देश-काल का यही प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव कवि 
की कल्पना-गति में बाधक नहीं होता तो भी इसमें संदेह नहीं कि 
डसके कारण कवि की कल्पना एक निर्दिष्ट पथ पर विचरण करती है। 
होमर सीता की कढपना नहीं कर सकता था और न वाल्मीकि दहेलन 
की सृष्टि कर सकते थे। भिन्न-भिन्न युगों सें सिन्न-भिन्न भावों की प्रधा- 
नता होती है। एक ही देश में भिन्न-मित्न युंगों के कवियों की रचनाओं 
में हम विभिन्न भावों की जो प्रधानता पाते हैं; उसका कारण यही है। 
सभ्यता के आदि काल में जो कवि हुए हैं, डनकी रचनाओं में हम भाषा 
का आडम्बर नहीं देखते | निर्मल जलू धारा के समान उनकी कविता सर्देव 
प्रसादिक और विशद्‌ रद्देगी । परंतु धन और वेभव से संपन्न देश में 
कवियों की रुचि भाषा की सजावट की ओर अधिक रहेगी । इतना ही 
नहीं उनकी कविता का विषय भी वाह्य-जगत होगा । 


_ खाहित्यज्ञों ने ऐसे ही प्रधान-प्रधान लक्षणों के अनुसार साहित्य के 
युग को तीन कालों में विभक्त किया है-प्राचीन काल, मध्य काज् और 
नवीन काल । साहित्य का यह काल-विभाग सभी देशों के साहित्य में 
पाया जाता है। साहित्य के झ्रुख्य विषय दो ही हैं-अन्तर्जगत्‌ और 
वाह्म जगत । भिन्न-भिन्न यों में इन दोनों का संबन्ध भी भिन्न-भिन्न 
होता, । कोईं-सा एक युग लीजिए । उस काल की सभी रचनाओं में 
कुछ न कुछ सादइश्य अवश्य रहता है । प्राचीन काल में कवि वाह्म- 
जगत्‌ को अन्तजगत्‌ में मिलाकर एक अभिनव जगत्‌ की सृष्टि करते 
हैं, जिसमें देवताओं और मलुष्यों का संमिल्नन होता है।डझुस समय 
अन्तर्जगत्‌ और बहिजंगत में भेद नहीं रहता । पृथ्वी मधुपूर्ण हो जाती 
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है ५ उस्‌ समय हमें जान लेना चाहिए कि हम वाल्मीकि, ब्यास और 
होमर के सतयग में पहुँच गए हैं । 

काव्य दो भागों में विभक्त किए जा सकते हें। कुछ काव्य ऐसे 
होते हें.जो कवि के- व्यक्तित्व से पृथक नहीं किये. जा सकते । उनमें 
कवि ही को आउ्मा छिप्ठी रहती है। ऐसे का््यों में कवि-अपनोी प्रतिभा 
के बल- से अपने जीवन के अनुभत्रों ही के द्वारा समस्त मानव-जाति के 
चिरंतन गृढ भावत्रों को व्यक्त कर देता हें । परतु कुछ काव्य ऐसे . होते 
हैं जिनमें . विश्वाव्पमा संचरण करती है। वे देश ,और काल़ से अनच- 
च्छिन्न रहते. हैं। ऐसे ही काच्यों को. मदह्गाकाव्य कहते हैं, ओर उनकी -. 
रचना वही कवि करते. हैं जो विश्व-कवि कहलाते हें, जो सम्रय, देश 
आर. समग्र यग के भावों को प्रकट कर अपनी कृति को मानव-जाति: का 
जीवन-घन बना जाते हैं | गिरिरान हिमालय के सच्श पृथ्वी को 
भेद कर, झ्राकाश-मणडल को छूते हैं । उत्त पर काल्ल का प्रभाव, नहीं 
पड़ता । वे सदा अटल बने रहते हैं ओर उनकी कविता-जाह्ूवों अनि- 
श्रित काल तक लोगों को पुनीत करती रहती हे । भारतवर्ष में रामा- 
यण शोर महाभारत इसी प्रकार सहाकाव्य हे । प्राचीन ग्रीस के 
के ईलियड और ओोडेसी उसी के समकक्ष महाकाब्य हैं। भारतवर्ष में 
जो स्थान वाल्मी कि शोर ब्यास का है, योरप में वही स्थान होमर 
का दे। 

वाल्मीकि, व्यास भर होमर के जीवन-चरित्र लिखने को विफल 
चेष्टा करने की अपेक्षा उनके काव्यों पर विचार करना अधिक उचित 
होगा, इसमें संदेह नहीं कि. दहन कवियों के विषय में अनेक किंवद- 
न्तियाँ प्रचलित हैं | होमर के कई जीवन-चरिन्न, बहुत प्रसिद्ध हें। 

हीं में से एक का ज्ेखक देरोडोदस माना जाता है । इन. दुल्त-कथाओं 

में कवियों कीं असाधारण बातों का दही-उल्लेख किया गया दें ।, वाल्मीकि 
व्यास और होमर के काव्य अ्रन्नोकिक हैं | उनकी कृतियों से यह साऋ 
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' कट होता हे कि वे दिव्यशक्ति-संपन्न थे । अंतएव यदि मनुष्य उनके 
'जीवन. में भी अल्ोकिकता देखें, तो इसमें आाश्चयं ही क़्या है? कहा 
क्रा नाम लेकर वे तपस्वी हो गए | जिनके काव्य में करुण-रस का 
अपूर्व स्रोत बह गया है; उनकी क्ररता भी देखने योग्य होगी । बात 
यह है कि रामायण के पाठ से भक्ति का उन्मेष होता है और डससे 
पाषाण-हंदंय भी द्वित हो जाता है ! यही बात इस किवंदन्ती में 
बंतलाने की चेष्टा को गई है । वाल्मीकि के विषय में यह भी प्रसिद्ध है 
कि क्रीत्चपत्ती के वध से व्यथित होकर उन्होंने श्लोक की रचना की थी। 
ऐसी घटनाएँ झऋलाधारण होने पर भी असंभव नहीं हैं। तो भी ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि वे किवद्न्तियां कवियों की कृतियों पर सव-सोधारण 
की आलोचनाएँ हैं | कविता की उत्पत्ति केसे होती है, यह इस घटना 
के द्वारा बतलाया गया है । इस मत्यंलौक में जीवन और मरूत्य की जो 
लीला हो रही है, मनुष्यों के हास्य में भी करुण-वेदना की जो ध्वनि 
'डंठ रही है, क्षणिक संयोग के बाद अनन्त वियौग की जो दारुण 
निशा आती है, उसी से मर्माहत होकर कवि के हृदय से सहसा जो 
उद्गार निकल पड़ता है, वही कविता है । जिस कविता में वेंदना का 
स्वर नहीं, वह कविता मांधुयं से हीन है । शेंली ने इसी भाव को 
जनिम्नलिंखित पद्म में व्यक्त किया है--- 
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व्योसेदेंव ने हिन्दू-समाज को धम ओर नोति की शिक्षा दी है। 
इनके भंहाभोरत से ही हिन्दू-सदाचांर की संप्टि हई है। इसीलिये 
उसकी पंचम वेद कहते हैं । परंतु धर्म और ज्ञान की सुच्ुंप विवेचना 
करने चलि ज्यांस जो का जन्‍्म-बृत्तान्त ऐसा नहीं हे कि उसे प्रक 
करने के क्षिए खोंग लॉललोयिंत हों। क्या उनके जविन से यह 
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रहीं होता कि जन्म किसी का भविष्य निश्चित नहीं कर देता। होमर 
अन्धा था | होमर' शब्द का श्रथ ही अन्धां हे। इसी प्रकार हमारे 
सूरदास भी अन्धे थे । जो जगत्‌ के बाक्षरूप की अवद्देलना करके अन्त- 
गत सत्य की खोज करता है, उसके लिए ये चर्म-चक्त सवंथा व्यथ हैं । 
आँख से तो हम प्रथ्वी पर पृथ्वी ही देखते हैं । पर होमर ने नेतन्न-हीन 
होकर पृथ्वी पर स्वर्ग के दर्शन किए थे । 
वाल्मीकि भारतवर्ष के आदि-कवि माने जाते दें। डनकी गणना 
'मदहर्षियों में की जाती है । हिन्दू-समाज में ऋषि का स्थान बहुत ऊँचा 
है। उनकी देव-तुल्य पूजा होती है । उनके कथन का खण्डन करने का 
कोई साहस नहीं कर सकता । उनके वचन कक्मी मिथ्या नहीं होते । 
आदि-कवि का महर्षि होना यह सूचित करता है कि कर्वि को वहीं 
स्थान प्राप्त हो जो ऋषि को है ! उपनिषदों में भी कहा गया है--- 
“कविमंनीषी परिसू: स्वयं भू: । अतएुव जिस कवि की रचना में वह युण 
नहीं जो एक ऋषि के वचन में होना चाहिए, उसे हम कवि नहीं कहेंगे। 
अलंकार, भाषा का सोष्टव, माछुर्य आदि काव्य के गुण कद्दे जाते हें । 
परंतु ऋषि की कृति में हम इतने से ही सन्तुष्ट नहीं होंगे । हम तो 
डससे यही आशा करेंगे कि वह हम में स्वर्गीय भाव भर दे । ऋषि 
का वचन कामधेनु के समान हमारी सब. वासनाओं का अन्त कर 
सकता द्वै ओर रामायण का पाठ करने से फिर कोई वासना नहीं रह 
जाती । तभी तो वह स्वर्ग का सोपान कहा जाता है । 


रामायण में एक आदर्श समाज का चित्र हैं। इसी लिए कुछ छोगों 
को उसकी कथा अस्वाभाविक प्रतीत. होती है। परंतु यह उत्तका भ्रम 
है । रामायण से यही सिद्ध होता हे कि मानव-समाज किस प्रकार 
आदर्श रूप में परिणत हो सकता है, पथ्वी स्वर्ग कंसे हो सकतो दे-। 
अरविन्द याबू की राय. है कि रामायण. में एक विशुद्ध नंतिक अवस्था 
का चित्र पाया जाता है। उसमें. शारीरिक ओर मानसिक शक्तियों का 
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रू हे शक्तियों रु 
पूर्ण विकास दिखाया गया है। साथ ही साथ इन शक्तियों को स्वशरव 


-की शुद्धता ओर श्रेष्ठ *" घार्मिक जीवन के कार्यो का सहायक बनाने की 
भी आवश्यकता बतलाई गई हे । 
व्यास जी ने महानारत में पार्थित्रशक्ति की पराकाष्ठा दिखलाकर 
'डसकी निःसारता दिखलाई है । उन्होंने कतेव्याकतंब्य ओर थर्माधर्म 
-का बड़ा ही सूच्म निर्णय किया है। स्वर्ग में युधिष्ठिर को यह देखकर 
बढ़ा श्राश्चय हुआ कि उनके घर्माव्मा भाइयों का तो वहां पत्म नहीं, 
पर अधामिक दुर्योधन लस्वग की विभूति का उपभोग कर रहा है ! बाद 
“यह दे कि अपने कतंव्य-च्षेत्र में बलि हो जाना, यही धर्म की 
पराकाष्टा है । 
होमेर के दो काव्य प्रसिद्ध हें । एक का नाम ईज़ियड है ओर दूसरे 
“का नाम ओडेसी । ईलियड में ग्राचीन ग्रीस के इतिहास में प्रसिद्ध 
टट्रेजन वार! नामक युद्ध का सविस्तार वर्णन है । प्राचीन काल में 
-द्रोजन एशिया में एक सम्ृद्धिशाली राज्य था। उसकी राजधानी थी 
-द्राय । डस राज्य के अघोश्वर का नाम |प्रायम था । उसका एक पुत्र था 
“पेरिस । स्पार्टा नरेश मेनीलास की स्त्री देलेव को पेरिस भगा खाया 
था | इस अपमान से क्षुब्ध होकर मेनीलास ने सब औक राजाश्ों को 
झशक॒न्न कर द्राय पर आक्रमण किया । बड़ा भोषण यद्ध हुआ। दोनों 
आर के बड़े-बड़े वीर धराशायी हुए । अन्त में ग्रीक वीोरों ने द्राय 
को हस्तगत कर लिया। यही ईलियड की कथा हैं। ओडेसी में यूलीसेख 
नामक एक प्रीक नरेश्न की यात्रा वर्णित हे । 
होमर को कल्पना-शक्ति बढ़ी प्रचएंड थी । उसके कंब्यों में एक 
विलक्षण शक्ति है। महाकाब्यों की कथा ही पर ज़ोर दिया जाता है । 
'पर होमर ने सिन्न-मिन्न चरित्रों का अवतरण कर ओर उनके मोनसिक 
भावों का'विश्लेषण कर अपने काव्य को नाटक का रूप दे दिया दे । 
ध्णक विद्वान समाज्नोचक की राय है कि यदि हम नॉटककारों में होमर 
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फको स्थान देना चाहें, तो हमें उसे शेक्सपियर का ' समकत्त भानना 
फपडेगा। इस दृष्टि से उसके काब्यों की तुलना रामायण और महा- 

भारत से नहीं की जा सकती परतु रामायण ओर' महाभारत 'की 
तरह  होमर के काध्यों ने योरप में एक विचार-धारा प्रवर्तित 
कर दी । मनुष्यों के “जीवन में जिस अदृष्ट शक्ति का प्राबक्क है 
बड्ससे प्रथकःकर उसने मानव-जाति के अध्यप्मं-शक्ति-विहीन जीवन 
के दर्शन कर। दिये ॥देलेन “पार्थिव श्री की प्रतिसा है, जिस प्रकार 
ख्ोपदी क्रियास्शक्ति की और-सीता-विशुद्धि की ० उसी -के अभाव से द्ाय 
उमऊर'हो गया । अब हम क्रविता के नेपुर्य पर कुछ विचार करना 
चाहते हें। 

कविता के लिए अलंकार भी आवश्यक माने गए हैं। होमर की 
'डपमाओं के विषय में एक समोलोचक का कथन है कि होंमर ने भाषा 
की सीन्दर्य-वृद्धि के लिए उपमा का प्रयोग नंहों किया है । वह जिससे 
“किसी बात को विशेष पग्रभावोत्पादक बनाना चाहता था, उसीःका 

लेख 'उपसा द्वारा कर देता था । उपमाओशों से कंवित्व : शक्तिका 
उच्छ वास प्रकट 'होता है, इसलिए 'डनका प्रयोग उतना ही' स्वोमोविक 
जान पढ़ता है जितना उनका प्रभाव । वाल्मीकि की उँपमाएं बडी 
सरल होती हैं; परंतु व्यास जी की 'उपसाथों में एक प्रकोर'की 
निर कुशता दे । 

'होमर की कविता के विषय में मेथ्यू ऑनेल्ड का कंर्थन 
है कि उसके तीन अधान गुण हैं। पहला गुण है उसूँका 
बैग । गिरि-निर्कर की तरंह होमर का कंबिता-खोत बड़े ही वेग से 
बहता है । उसकी गति कभी शिथधिल नहीं होंती । उसकी छुन्दोंयोजना 

श्री ऐसी है कि उससे कविता की गति तीत्रतर हो जाती है। दूसरा 
गुण है भावों की विशद्ता । .होमर की लोकप्रियता का सबसे बंढा 
कारण उसकी प्रासादिक कविता है। तीसरा गुण हैं भोत्रों की उच्चेंता 
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जिससे मनुष्य अपंसा पंशुत्व दूर कर :देवोप॑म हो जांते हें। मप्यू 
आपनल्ड का यह कंथंन रामायण ओर महंभारंत के किए भी 
उंपयुर्वत है। उनमें स्ली कंविता की निर्बाध धारा प्रखाद भुण और 
स्वर्गीय भाव है । 
'कंबि का अंधान गुण है 'आदश चरित्रों की संष्टि। होमर नेमभी 
' आ्रंदर्श नर-नारियों के चरित्र अंकित किये हैं ओर व्यास तथा वर्ल्मींकि 
नेसी। परंतु इनके चरित्रों की परसंपर तुलना नहीं हो संकेती। 
“हीमर की हेलेंन, वाल्मीकि की सीता ओर व्यास की द्वीपदी तीनों 
'अंद्वितीय हैं। जेंसी सफलता देलेन के चंरिश्राहृण में होमर को हुंई दै 
“बैंसी ही सफलता व्यास श्रोर वाल्मीकि को द्रीपंदी और सीता के चरित्र- 
'चचिश्रण में भी हुई है। परंतु कला की कुशलता का विचार न कर 
यदि चरित्र की दिव्यता का विचार किय्रा जाय, तो राम और सीता 
'के चरित्र अद्वितीय हैं । । 
'शामायंण में रामचन्द्र ओर सीता का ही चरित्र प्रधान है। अन्य 
अआअरित्रों की अवतारंणा इन्हीं दो के चरित्रों को विशंद करने के लिये 
हुईं है। राम॑चर्नेंद्र पुरुषोत्तम हैं| वे त्ोक-मर्यादा के संरक्षक हैं ।वि 
सत्यव्रत हैं। वे शूर हैं। उनमें देव-दुर्लभ गुण हैं। परंतु यदि रोम 
में सिफ्ते यही गुंण रहते तो कदांचिंत्‌ आज मनुष्यों के हूर्देय-्मन्दिर 
“में उनेका येंह स्थॉन न रेहता । उनके चरित्र की विशालंता और 
' भव्यता देंखेकर लोग विस्मेय-विरुग्ध हो जाते पंर उन्हें अंपनाते मेंहीं। 
'आंक शॉमचन्द्र को दैश्वर:पंद प्राप्त हैं। डेनेका नामि-मात्र स्मरण 
करके नीच मनुंब्य भी भंव-सांगर को पीर कंर जाता है। म्लेगेयोंकी 
यह भक्त-साविना उनके अलोकिंक चरित्र के कार्रण नहीं, किंतु उनके 
लौंकिक चरित्र के कारण है। उनेकी विशाल संहिंसा से आह लंत्पंनन 
हो सकता है, प्रम को उत्पत्ति नहीं हो सकती । रॉमचन्द्र “ईश्वर थे, 
अर आये थे वे मर्नुष्य ही के रूप में । उनमें मनुष्योचित गुंश थे।चे 
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न्युत्न थे, आता थे, स्वामी थे । उन्होंने मनुष्यों के सुख-दुख और आशा- 
निराशा का अनुभव किया था। जो राजरजिश्वर है, वह दरिद्रों की 
 कछुटी का अनुभव नहीं कर सकता ! परंतु रामचन्द्र ने दारिद्वयत्रत भी 
घारण किया था, राजसिंहासन से नीचे उतर कर दरिद्रता को 
आलिज्ञन किया था, वल्कल-चस्त्र पहन कर जंगल्न-जंगल् घृमे थे । तभी 
तो अ्रधर्मियों को उनके पास जाने का साहस होता है। तुलसीदास जी 
ने रामचन्द्र के चरित्र में उनको ईश्वरीय शक्ति का बार-बार स्मरण 
“कराया है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं! थी । सच पूछी तो इससे 
'रामचरित-मानस में बढ़ा दोष श्रा गया है | सीता की वियोग-ब्यथा 
'से पीड़ित होकर रामचन्द्र जी ने जो विज्ञापोद्गार किये हैं, उन्हें 
पढ़कर हृदय द्ववीभूत हो जाता है । संभव नहीं कि कोई पाठक डन 
स्थलों को पढ़कर--जहाँ तुलसीदास जी ने करुणा-रस का स्रोत बहा 
दिया हे--आऑसू न बहावे। परंतु ऐसे स्थानों में तुलसीदास जी 
इृठात कह देते हैँ -ये तो इंश्वर हें, नर-लीला कर रदे हें, इन्हें कहाँ 
'दुःख-सुख ! उस समय हृदय हताश हो जाता हैं; क्योंकि तब वे हमसे 
“बहुत दूर हट जाते हें। कोशल्या की साँति हम भी हाथ जोड़कर 
“कहते हँ--भगवान, आप अपना विश्वरूप मत दिखलाइये । ईश्वर के 
“रूप में मत आइये । हमें आप तपस्वी रूप में ही दशन दीजिये ।? इसी 
-अकार घनुष-भंग में सीता के हृदय में आशा ओर निराशा का जो इन्द् 
चला है, उससे क्षण भर के लिये हृदय-स्पन्दन रुक जाता है। 
परंतु ज्यों ही तुत्लसीदास जी हमें इसका स्म९ण कराते हैं कि सीता 
'जगज्जननो हें, त्यों ही हमारा ओस्‍्सुक्य नष्ट हो जाता है। क्‍योंकि तब 
वे हम से बहुत दूर हट जाती हें--बहाँ, जहाँ कछुद्र मनुष्य के भाव 
नहीं पहुँच सकते । वाल्मीकि जी ने रामचन्द्र जी को ईश्वरता पर ज़ोर 
नहीं दिया है। उन्हें मनुष्य के रूप में लाकर मनुष्यों के लिये उनका 
ल्चरिश्र सुगम कर दिया हैं | सीता जी के चरित्र-चित्रण में तो उर्न्दई 
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बड़ी सफलता हुईं दै। ऐसा दिव्य चरित्र अन्य किसी कवि ने अंकित 
नहीं किया दे । यही कारण दे कि हज़ारों वर्ष बीत गये तो भो वाल्मोकि 
का मधुर गान भारतीय नर-नारियों के कान में आज भी ध्वनित हो रहा 
है। प्राचीन अयोध्या ध्वंस हो गईं, किंतु हिन्दू-समाज के हृदय में 
रामायण की अयोध्या आज भी प्रतिष्टित हैं। संसार में हिन्दूं-जाति का 
जब तक अस्तित्व रहेगा तब तक उसके हृदय से रामायण का प्रभाव 
“दूर न हो सकेगा । 
मानव-जाति एक ही दे तो भी देश ओर काल के व्यवधान से वह 
अनेक खण्डों में विभक्त हो गई है। घर्म के समान साहित्य का भी 
यही उद्दश्य है कि वह मनुष्यों को एक दूसरे से थक रखने वाले 
इस व्यत्रधान को उठा दे। यदि यद्द कभी संभव हो जाय, तो हम 
"पृथ्वी पर सोनदर्य का यथार्थ रूप देख लें | परंतु मिन्‍नता दूर होने के 
स्थान में बढ़ रही है। धार्मिक क्षेत्र में जब कभी किसो महात्मा ने 
-मानव-जाति को एक करने की चेष्टा की, तब न केवल उसकी चेष्टा 
व्यर्थ हुईं, बल्कि उससे संसार में भेद-भाव की संख्या बढ़ाने वाल्ले 
एक और नये पन्‍्थ को सष्टि हो गईं है। संसार में जितने मत प्रचलित 
हैं, उन सब का भारम्भ इसी उद्द श्य से डुआ था। तो भी हम देखते 
हैं कि उन्हीं से संसार में पारस्परिक विद्व ष ओर घछणा के भाव फ्ेले 
:हैं। परंतु साहित्य के क्षेत्र में यह हाल नहीं हे । यहाँ किसी महान्‌ 
झात्मा का अभ्युदय होने पर विद्वेष और दृणा के स्थान में प्रेस ओर 
- सहानुभूति के भाव जगत होते हैं। सली लोग परस्पर मिलते-जुलते, 
“देते-लेते हैं ओर इस प्रकार अपना जातित्व छोड़कर -मनुष्यव्व अहण 
"करते हैं । साहित्य में आदान-प्रदान का यह काय बड़ी शान्ति से होता 
है। किसी की दृष्टि सी उस पर नहीं जाती । भारत ने योरप को 
“कितना दिया और उससे कितना लिया, इस विषय का अनुसंधान 
नकरना पुरातत्तत-वेत्ताओं का काम है। हम तो यही कहेंगे कि यह 
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समग्र साहित्य विश्व-साहित्य है और धह समस्त मानव-जाति के 
'ऋंल्याण के (लिये “निर्मित हुआ है । टेम्ज़, गन्ना, 'मिसीसिपी आदि नदियों 
का उद्जव कहीं हुआ हो, परंतु अन्त में वे सभी आकर अनन्त समुद्र" 
में गिरती हैं । इसी प्रकार वाल्मीकि, व्यास और होसर का जन्म कहीं: 
“हुआ हो, उनकी काव्य-घाराएं ऐक अनन्त विश्व में गिरकर 'पूसता : 
लाभ करती हें । 
“णजपंदुमलाल पुन्नालाल बरूशी: 
'घीरता ओर वीरता 
आफत आई हैं, आती हैं, आती रहेंगी । कोई इनसे नहीं बचा । 
आफत सभी देह पर ही आती हैं; भूल से ये मन और आत्मा: 
पर आई सान ली जाती हैं । दुनिया मानने की ज्यादा है। हम जो: 
समम बेठें, वेसे दो ही जाते हैं। धाहिंए यह कि देह पर आराई झुंसी 
बतों को देह रुक ही रहने दें, उन्हें अन्दर दाखिल न होने दें । यह 
कॉम जेरे मुश्किल है, पर अभ्यास से हो संकता है। देह पर ऑफ॑त 
ऑल लेने का मतलब यह है कि देह पर कुछ भी आए, अपने सिद्धान्त 
पर अंटल बने रहें। सिद्धान्त पर अटल रहने का मतंलंब है अ्रपती 
अन्तरात्मा यांनी ज़मीर की बांत पर डटे रहना । जमीर की बॉल पर 
डेंटेसा घमंएड नहीं है । हठ भी नहीं है। लोग भेले ही उसके ये नाँस- 
दे डालें । हंड ओर घमंड से भी आफतों का सामना होते है; पर 
कैंमयोंबी नर्सोंव नहीं होंती। रावण और दुर्योधन खूब लड़े और 
कभी-कभी अब जींते, अब जींते-से सॉर्लूम भी हुँए, पर जिल-हुंई 
रेस और सुलिष्ठिर ही को । इसलिए नहीं कि संभ ने राव फी भार 
डेली, या दुर्शी धन मारा गया; पर ईसेलिए कि आज के हिन तक संपत 
और झुधिं्टिंर 'संचाई के सिंशान माने जीते है ।हुसन मरने पर भी- 
जीते थे ओर जीते हैं। हुसेन को लड़ाई के मैंदान में हरि वालिकी: 
कहीं, उनकी मैदन में ऊे्ल करते घोले का नोम श्रीज'कहते थोढों को; 
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मालूम है :ओर क्‍यों मालूम दो ? वहू जीतने..पर भी. हारा-था.। हुसेन- 
है, पर, वह कहाँ है ? रास, युत्रिष्ठि,, हुसत अपनी. अन्त्रयस्सा को ब्रा 
पर डटे रहे ओर इसलिए उनको जीत. हुई ओर-वे,आज तके 'जीबित 
हैं। ये घसंडी या हटो न थे। नम्नता की सूर्ति थे। स्थिरता: और नम्नताः 
बहने हें । हुठ का नद्वता से . कोई मेल्ल . नहीं | आफतों पर या उनके 
कारणों पर जीत बोलने के लिए जरूरत होती है. उस जवानों की, जो 
जिन्दगी के उसूलों पर बहाहुरी के साथ डटे रहते हें। क्या.हमने 
वेसी आादत.डाल ली है ? यदि-हां, तो आफदतें हमारा कुछु न बिगाड़ 

सकेगी । 





ईसा को क्रूस पर चढ़ाने वाले का, नाम कौन: ,जानता है? ईसा: 
तो आधी” दुनिया, के दिलों में घर बवाए बडे हैं। ईसा ने 
कौन-सी लड़ाई जीती थी ? ईसा अपने ज़मीर को आवाज़ सुनते थे 
और उसी को सुनाते-थे। 


मोके पर फुररी से, पर बिता घबराये घीरता से, काम: लेने वाले: 
को जोत हुआ, करती दै-। उतावल्ले बनकर या बबरा, कर कुछ करना 
घीर-बीरों का काम नहीं । उतावल्षेपन का; जीत: से कोई संबन्च नहीं:। 
बिना विचारे उतावल्लेपन से लड़ाई या लड़ाइयां,जीती जा सकती हैं,» 
पर विज्ञय-लक्ष्मी के दशन नुह्ढीं. हो सकते | विज्ञुय-लच्ष्मी, उत्प्रवस्धों 
को नहीं. वरती, उतावल्के: उसकी नज़र पर नहीं :चढ़ते, उसे .. तो, प्रीरु 
चीर ही सुद्गापे-हैं.। वीर घोर होता हो है । घीरता अचानऊ नहीं मित्रक,. 
उसका अम्य्यस, करना, होता दे ॥ महाभारत, सें विज्ञुय- अजुन को नहीं : 
हुई, वह - हुई ऋण की या युव्िष्टिर की । हिन्दू कृष्ण को:पूजवते हैं 
यथिष्टिर:को  घमराज कहकर . पुकारते:हैं। अज न को बदादुर, मानते 
हैं, महारद्रो मानते हैं । अम्तक्त में अज न सन का रूपक है ओर: कण, 
आत्मा का 4, मन होता है ,उतावल्ञा-। वद-कुछ कर सकपग है दो-ठीकः 
बनकर । आस्मा होता दे गम्भीर । स्थिरता, घोरता, मुस्त किज्ञ-मि त्राज़ो 
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उच्पकी खासियतें हैं, मन की नहीं । मन आफतों में फंसा सकता है, 
फंसाने पर रुला सकता है, पर न विजय दिला सकता है श्रौर न उनसे 
छुटकारा। मन का काम है अहकार, खुदी। खुदी गिरावंट की 
सीढ़ी का एक अड् है। गिरावट ज्ञीत से दूर होते चले जाने का नाम 
है । इसलिए मन के चक्कर में फंस कर ठुम अहंकार की तसल्ली में 
अर जाओगे और समसोौते पर आ उत्तरोगे । समझोता आपफतों को 
दम लेने का अवसर दे देता है ओर इसलिए सुख देता-सा मालूम 
होता है | वास्तव में होता यह हैं कि आफ दम छेकर दूने जोर के. 
साथ फिर हल्ला बोल देती हैं और फिर सममोता करने वाले को हाथ 


मत्न-मल कर पछताना पड़ता दे । 


समझौता कानों को अच्छा लगता द्वै। हार कानों को कड़ची 
मालूम होती है, पर समझौता हार-से कहीं छुरी चीज़ है। समभोता 
हिजड़ा है, हार औरत दे । हार, हार, हार, हारों का जोड़ जीत | 
सरममोता, समम्ोता, समझोतों का जोड़ पतन, मौत । हार में देह 
को हानि पहुँचती है, कायरों का मन भी दुःख मानता है। कायरों का 
मन देह से लगाव भी रखता है। हार में घीर-वीर का मन दुःखी नहीं 
होता, कमज़ोर नहीं होता, उलटा बल पाता है। जब मन पर ही असर 
नहीं होता, तब आत्मा पर असर की चर्चा करना बेकार है। समभोतते 
में अन्तरात्मा सिकुड़ कर रह जाती है। वीर का मन फु'कारता है, 
कायर का मन आराम की सांस लेता है। पर वीर और काथयर दोनों 
ही की देह उस समंय तो अआराफतों से बच जाती है और कायर, तो 
पुकार ही उठता है-- जाव बची लाखों पाए।! समभौता बहुत बुरी 
धीज्ञ है। समझोते की दोस्ती हिजड़े की दोस्ती है। हिजड़ा वक्त पर 
सदा घोखा देता है। सममोते को साथ लेकर कभी भ्राफतों में नहीं 
कूदना चाहिए। सममभोते के साथ कूदने में अ्रफत घट्ने की जगह 
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बढ़ गी ओर हम जिन्दगी भर के लिए दासता के पिंजड़े में बन्द कर . 
दिए जायंगे। 
लाल एक छोटा सुर्ख चोंच का खूबसूरत पक्षी है। उसकी मादा 

को 'झुनिया? कहा जाता हैं। लाल मुनिया के लिये लड़ते हैं। लाल 
उड़ाने वाले खास-खास लालों को मजबूत बनाते हैं। जिस खास लाल 
ने किसी एक लाल को कुश्ती में जीत लिया तो डस खास लाल का 
वह हारा हुआ कहलाने रूगता द्े। उसका नाम ढ्योढ़ा क्‍यों रखा 
गया, इसका पता नहीं; छक्बोदा शायद इस नाम में 'मेहतर, प्रजापति? 
आदि शब्दों की तरह कोई दाशंनिकता हो । खर, वह ड्योद्ा कितने 
ही अच्छे दंग से बहिश्त में पले, पर ड्योढ़ा ही रद्ेगा; यानी जब 
भी. अपने जीतने वाले से लड़ेगा, हारता ही रहेगा । समभौते में यही 
ऐब दै। वह आदमी को अपने प्रतिपक्षी का ड्योढ़ा बना देता है। 
सममोते का अ्रथ ही. सिद्धान्तों से हटना है। समझौते से हम यह 
बताते हैं कि हम रूख, असमर्थ हैं, हमारा आत्मा उतना ऊँचा नहीं है, 
जितना अतिपक्षी का । हार से हम यह बताते दें कि हमारा आत्मा तो 
बहुत ऊंचा हे, पर हमारी देह निबत्न हे, हमारे साधन अपूर्ण हैं। 
हम प्रबल-देह ओर साधन-पूण होकर जु>गे और जय बोलेंगे | पाण्डव 

ए में हारे थे, धृत्ता में हारे थे, आत्म-बल में तो वे हार कर भी 
जीते थे। हुसेन साधनों में अपूण थे, आत्म-बल में नहीं। वर्तमान 
रूढ़ाईं में बद्दादुर जहाजी कप्तान घिर जाने पर ज्हाज डुबा देगा, 
दुश्मन के हाथ में नहीं जाने देगा | रूसियों ने जमंनों को खाल्नी गांव 
दिए, आत्माएं नहीं दीं; गांव रूसियों. ने फिर ले लिए। फ्रांस 
यूज्ञान, बेलिजयम ने आप्माएं दों, फिर गांव तो गए ही । हब आत्मा 
वापिस लव, तो गांव मिल । 


यह समझ बेठना भूल हे कि दक्त पर हिम्मत हिजड़ों में भी आा 
जाती है। ज़रा सोचने पर यह भूल दूर दो सकती द्वै। बिना विचारे 
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डिम्मत-कर जाने का नतीजा-सफल्वता हो सकती. है, पर. बहुत -कप्त । 
ओर अगर किसी वजह से हो हो जाए तो ठिक्काऊ नहीं होती। आम: 
तौर से उसका.नतीजा-हार- ही हुआ- करता है । वीर में सोडावाटर 
जैसा उबाल नहीं आया करता । उसमें निरन्तर दहकती आय रहती. 
है । कारण पाकर ही.दहकती शआ्राग़ ज्ञालासुखी का रूप धारण कर 
चसत्क़ार कर, जाती. है । वीर अचानक पंदा नहीं होते । वे बरसों.की 
मेहनत से तेयार होते हैं। हां, वीरत्व का बीज सक् में -है, पर उसको 
चृक्ष का, रूप देने में समय लगता हैं । 

समय की सूम प्रस्ललोग भरोसा किए बढे रहते हैं। वह समर 
पर कभी नहीं आयेगी । समय की सूछ वास्तव में उस निरजोंब शक्ति 

का दसरा नाम है, जो हर एक आदमी में रदती है ओर शिलेके बल्न-. 

पर वह. अनेक कष्ट- हंसते-हँसते. फेल लेता है। इस दुनिया सें भाग्य 
को सी स्थान हैं, पर जीवन में एक ही बार । भाग्य से मिली जीत के 
संबन्ध में कभी ठण्डे दिल्‍्ल से खोज नह्ीं:की गई, नहीं तो पत्म चलता: 
कि जीत' भाग्य की नहीं हुईं, 'किसी ओर ही की हुई है। अन्धे के हाथ 
बटेर .लग जाने से अन्धा शिकारी नहीं माना जा सकता । 

अन्तरात्मा, ज़मीर और उसकी बात से कुछ लोग चिहते हैं। वे 
मन या. मस्तिष्क को ही सब-कुछ मानते हैं। मन-मस्तक उन्हें कुछ 
दिखाई-से देते हैं, बिल्कुल तो वे भी दिखाई नहीं देते। खेर, इस 
मानवीं मशोन का मस्तक भी बड़ा ज़बरदुस्त पुरजा है। आइए, उसे 
समझाव । अन्तरात्मा को भुलाकेर मन के सानने वालों ने मन को दो 
तरह का माना है । एक ऊपर का मन ( 0008930प98 गाते ). 
एुक भीतर का मन ( 800-500509 003 हयात )॥ भीतर के. 
मन को वे क़रीब-क़रीब अन्तरात्मा जेंसा ही मानते हैं । इस भ्रन्तरास्मा 
के मिल्नते-जुन्नतेः भीतर वाज्े को भी. छोड़िये । मीवर केवल ऊपर का 
मना हैक . 
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मान लीजिए, आप तेरना नहीं जानते । छले गए गहरे में, वहां 
लगी डूबने । इंतने में एक जवान दोढता है ओर अपनी जान जोखिम 
में डालकर आपको बचाता हैं। उसने क्‍यों बचाया ? ? क्या इसका 
जवांब इतना काफी हो सकता है कि उसने डूबते देखा, श्राँखों ने 
मस्तक को खबर दी, मस्तक ने देह को हुक्म दिया, देह कूद पड़ी । 
बव तरने में मदद देते रहे, हाथों ने डूबते को घसीट लिया, मानो 
आदमी नहीं बचाने चाला मशीन था। खर, मशीन नाम से हमें चिढ़ 
नहीं--वह मशीन ही सही--पर नदी के किनारे खड़ी और मशीनें 
“क्या करती रहीं ? 

आदमी मशीन ही सही, पर वह जानदार मशीन है । वह सस्तक, 
जिसको तुम्र एक पुरजा सममते हो, पुरजा ही सही, पर वसा पुरजा 
आदमी की बनाई मशीनों सें नहीं मिलता । आदमी में वह पुरजा 
हैं। कहां से आया, कसे आया, इन बातों को जाने दीजिए । देखना 
यह हैं कि किनारे पर खड़ी अनेक मशीनों में से एक मशीन के पुरजे 
ने ही इतनी फुरती क्‍यों दिखाई १? उस पुरजे के मालिक ने बरसों 
तैरनों सीखा, डूब-हूबकर जान बचाना सोखा छूबते हुए बचाने वाले 
को भी किस तरह ले डूबते हैं, ये सब बात॑ जानीं, उनके घबराहट में 
किए कामों से बचने के उपाय सीखे और तब कहीं उसे बह फुरतो. 
से कदम रखंना श्राया जो उसने आज कर दिखाया । 


मतलब यह कि अन्‍्तरात्मा की तरह मस्तक को भी तेयारी की 
जरूरत होती हैं ओर ग्रह कि बड़ी-बड़ी तकलीफ़ में होकर हीसमय 
की सूंक जंसी कल्ला सिद्ध होती है। पहले मन देव़ठा को पदचचानन्ा 
होगा, उसे सबलल बनाना होगा | कदपना-कबूतरी को दरवाजा खोल्ल- 
कर उद़ानां होगा ओर उसे जबरदस्ती घंटों उद्धते विदल्त. ख्रिख्वान्ना 
होगा । वियेक-इंस को क्लान के मोती चुमाना होगा और उसे स्क्पाई 
के दूध में से कूठ के पानी को अलग करना सिखाना होगा 
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इस प्रकार मन को और मन की अनेक ताकतों को बढ़ाने में 
स्वार्थ नहीं है ओर उसकी खातिर जिनको छोड़ना पड़े वह छोड़ना 
स्याग भी जहीं है । यह .सब तो अपने से ढीक-ठीक काम लेना है । 
अपने से ठीक-ठीक और पूरा. काम लेना ही धर्म हैं। कबीर की इस 
बात का कि हथेली पर सर रखकर आओ तो इंश्वर मिलेगा, यह 
ध्रथ नहीं हु कि रेल के आगे कट मरो । उसने खुद भी तो ऐेसा नहीं 
किया था। उन दिनों रेल . नहीं तो बनारस के किनारे गंगा तो.थी + 
नेक बनने में कोई नेको नहीं है । नेकी तो नेकी करने में है । नेकी 
करना भी इतनी नेकी नहीं है, जितनी नेकी कर कुए में डालने में 
है| नेकी कर, नेकी की नंक चाह भी, नेक चेन न लेने देगी सुखी 
होने के लिए उसे भूलना हीं होगा । नेकी करना निकम्मों का काम: 
नहीं; कमज़ोरों का भी नहीं । कमज़ोर चिढ़चिड़े होते हैं, चिड़चिड़ेपन 
से भक्काई दूर भागती द्वे । 

तकलीफों का सामना करने के लिए मनोबल बढ़ाना द्वी होगा। 
मनोयंल बढ़ाने से भी ज्यादा जरूरी है, उस मनोबल से काम लेना 
श्र यही तो सबक हैं जो सीखना है । यह सबक पढदा होते ही शुरू 
हो जाता है । प्रकृति नवजात बालक में भूख का कांदा चुभोती हे, 
बालक जोर से चिह्ला-चिल्लाकर जमीन आसमान एक कर देता.हं.। 
इससे दूध तो उसे जिसकी गरज हो देता ही हं, पर उसके फेंफड़े खूब 
मजबूत हो जाते हैं । यहं काम बालक आप ही कर सकता है, कोई 
'और नहीं । जवान उम्र के लिहाज से समाज के सामने बच्चा है। 
'डसका यह हक है कि बड़े होकर काम की तेयारी तक दूसरे उसे 
खिलाएँ-पिलाएँ ।- अपने में! को उपयोगिता की नींव पर मजबूत 
'खंडा कर दूसरों के 'में' का समझना आना चाहिए और टकक्‍्करों से 
बचना चाहिए । घर की नींव पर खड़े 'में' ही टकराते हैं । मिल- 
बअैटिंकर काम करने के ल्विए "में! का मजबूत होना जरूरी हैं। 
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नल की कक कमल कपल अल अल कक डक लिन कब आर की 

में“ओं का ठीक-ठीक निर्वाह ही दुनिया की बढ़वारी कहलाती 
हैं। इसी को विकास (ए४०0प्(07) बाम दिया गया है। विक्क/! 
सित में! यह जान छेता है कि सुखी रहना एक कला दहै। इससे 
सस्‍्वच्छुन्दता की चाह नहीं रह जाती । स्वतन्त्रता प्यारी लगने लगती है 
ओर फिर अकेले ही नहीं, सब मिल्लकर उस ओर बढ़ने में लग जाते 
हैं, जहां हमें पहुँचना हैं । 


दो शब्दों में, “हम हैं? के साथ-साथ विचारशीलता जाग जाती है, 
विवेक चमक उठता है। जीते रहने की जरूरत मालूम होने लगती है । 
इसलिए हमारा यह परम कठंव्य है कि हम अपने "में? को सच्चा में?” 
बनावें | यही सच्चा में! हम पर आईं आफतों को कम कर देगा 
दूर कर _ देगा और देह पर आई आफतों को मनया श्रात्मा तक 
न पहुँछने देगा। तब हम तकलीफों में इंसने का, चमत्कार दिखा 
सकेंगे ओर सबको अ्रचरज में ड्ले दंगे। 


(३) पत्र 

पत्र लिखना एक आप्तान कात समभी जाती है, और 
सचमुच यह है सी आसान ही; यदि पत्र लिखते समय हम 
सरत्त, सीधे, भावपूर्ण शब्दों ओर वाक़यों का प्रयोग करें; और 
जो कुछ कट्दना हो सीधा और रपष्ट शब्दों -में कद्द दें। 

अच्छे पत्र में वही बातें होती अपेक्तित हैं जो अच्छी बात- 
चीत में या अच्छे लेख में होनी चाहियें। वाक्य शुद्ध और सीधे 
दों, मुहाविरेदार हों। पत्र की बात छोटी हो तो थोड़े शब्दों में 
पत्र को समाप्त कर दो; ओर यदि उसमें किसी घटना-विशेष 
का वर्णन करना है तो अपने पत्र को संदर्भों में बांट कर 
पूरा करो । 

पत्र लिखते समय याद रखो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है 
ओर तुम क्‍या कहना चाहते हो। सीधी बात न कहकर इधघर- 
उधर की बातें लिखना पत्र की शोभा को खराब कर देता है। 
इसलिये मुख्य बात को स्पष्ट शब्दों में लिख्न दो और उसकी 
सहायक सामान्‍य बातों को थोड़े शब्दों में निर्देश कर दो । 
विषय भेद से पत्र चार प्रकार का हेः-- 


वयक्तिक पत्र--संब न्धियों को लिखे पत्र वैंयक्तिक कद्दाते हैं 
इन पत्रों में प्र म-भरे शब्दों की माला गूथना व॒था है, क्योंकि 
हमारे माता-पिता तथा भाई आदि हमें सदा ही प्यारे होते हैं। 
लिखते समय सजीव शब्दों का प्रयोग करो और उतना दी 
लिखो जितना अपेक्षित है । 
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पत्र के दाहिने, किनारे पर पता लिखो; उसके नीचे तारीख। 
नीचे अपना नाम और त्तिर्ाफे पर पता ! 


उदाहरण: - 





जअलंधर 
७ जून १8४ 85 

यूज्य पिता जी | 

आपका पन्न मिला । सुझे/ सत्र पढ़ाई की चिन्ता हैं और मेंने 
निश्चय कर लिया हैं कि इस बार में मटिक में प्रथम श्रेणी में 
पास हूँगा। 

अलुंधर में इस समय एक भी अंच्छा स्कूल नहीं है। यहां को 
परिस्थिति अभी तक नहीं सुघरी है ओर यहां के छात्रों में अनुशासन 
की कमी बढ़ती जा रही है । इसलिए मैं ने निश्चय किया दे कि मैं 
प्रयाग के गवन सेंट स्कूल में दाखिल हो जाऊं। 

में कल रात को आठ बजे कल्नंकत्ता मेल से प्रयाग जा रहा हूँ । 
वहां पहुँचने पर आप को सूचित करू गा। | 

मुझे ४०) की जरुरत पड़ेगी । मनी आर्डर करके मेज देना । 

सुर्शीक्ष और उधा को प्यार । मांता जी को ग्रणार्म । अन्य सबको 
खयायोंग्य । 


पलों: 
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यात्रा का वुर्णनः-- . 
क्रिश्चियन कालेज 
प्रयाग 
६. ६. ४८ 
प्रिय उषा ! 


में बहुत दिनों से सोचता रहा हूँ कि तुम्हें श्रपनी यात्रा के विषय 
में लिखू' । किंतु बीमारी के कारण अब तक न लिख सका। आज 
तबीयत अच्छी है ओर आज ही पत्र लिखने बेंठ गया हूँ । - 

कालेज में छुट्टी होते ही में यहां से सोधा कलकत्ता गया। 
फलकता बहुत बड़ा नगर है ओर सारा दिन फिरने पर भी, में इसके 
छोर तक न पहुँच सका । द 

: प्रयाग की अपेक्षा कलकत्ता बहुत बड़ा है।यहां की सड़कों पर 

भारी भीड़ रहती है । शहर में जगह-जगह मिलें हैं ओर आसमान 
घुएं से भरा रहता है। नगर के कुछ हिस्ले बहुत सुन्दर हैं। कुछ सढके 
काफी चोडी हैं ओर इनके दोनों ओर विशाल प्रासाद बने हए हैं, 
जिनमें धनियों को दुकान हैं और व्यापार जोरों पर दै । क्‍ 
! हावड़ा स्टेशन पर उतर कर जब हम नगर की ओर बढ़े तक बीच 
में हुगली नदी पड़ी, जिसमें सेकड़ों नोकाएं तेर रही थीं भौर कुछु 
स्टीमबोट भी दौड़ रहे थे । यह नदी बहुत चोड़ी है ओर इसका पुल्र 
देखने ज्ाय्रक है । 

नगर में २० से अधिक कालेज हैं ओर बहुत से भव्य पुस्तकादय 
हैं। विश्वविद्याज्नय, हाईकोट, किला, बन्द्रगाह, चिड़ियाघर, अजायब- 
घर, जेंनमन्दिरि तथा बहुत से प्रासाद देखते ही बनते हैं । 

कलकत़े से चलकर हम पटना पहुँचे । यह एक प्राचीन नगर दे 
झोर इसमें दरिद्वता के निशान जगह-जगह हैं । जो जोवन में ने कल्नकर्ते 
में पाया उसका शर्लाश भी पटना में नहीं है ओर सच पूछो तो विहार 
प्रान्‍्त की गरीबी पटना में सिर छिपाए पढ़ी दीखती दै। 
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पटना से चलकर में बनारस ठहरा । यह नगर हिन्दुओं का तीय 
है ओर यहां जिधर देखो उधर मन्दिर ही मन्दिर दीख पढ़ते हैं । शाम 
को घंटे-घडियालों की ध्वनि गू'ज उठती है और गंगा के तट पर सहसों 
भक्त नरनारी वेदपाठ करते दीख पढ़ते हैं । 


बनारस धनाढ्य नगर है, पर शोक, यहां सफाई की कमी है और 
गलतियाँ तंग ओर गंदी हैं। लोगों के चेहरों पर मुर्दनी छाई रहती दै 
आर जीवन का आननद»यहां ह'ढने पर नहीं मिलता । 


दो मास के लगभग देशाटन करके में अब प्रयाग आ गया हूँ. ओर 
'पढ़ाई में लग गया हूँ । ह 

तुम बताओ क्या कर रही हो । देखो ! खूब पढ़ो और परीक्षा में 
अच्छी श्रेणी में पास होओ । 

._ तबीयत तो चाहती हैं कि उड़कर तुम लोगों से मिलू', पर कर्तेब्य 
'सिर पर है और गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, इस लिए पढ़ाई में 
लग गया हूँ | हां, दिवाली के अवसर पर आऊगा। 

पूज्य पिताजी, माताजी, तथा अन्य संजरनों को प्रणांम । भाई 
रवि, सुशील ओर अशोक को प्यार । 


तुम्हारा भाई 
कृष्ण कान्ल 


पता:--- श्रीमती उषारानी 
माफ त--डा., सूय कान्त 
जी टी रोड, जलंधर 


ह)२ टकसाल्ी हिन्दी 
अकतों की औ रे कक न पवन असल अन्‍ल मल 
बता की ओर से पुत्र कोः-. द 
जनमस्रन्दिर रोड 
न्यू देहल्नो 
४. जून १६४६ 
प्रिय सुशील चिरंजीव रहो ! 
गजट में तुम्हारा नाम बी. ए. परीत्ता में सब से पहले पाकर 
अपार प्रखज्नता हुई | इस शुभ परिणाम पर तुम्हें दिल से बघाईं । 
सा तुमने देख लिया कि सच्चे उद्योग का सदा शुभ परिणाम होता + 
और किया अ्रस कभी भी विफल नहीं जाता। मैं आशा करता हूँ कि. 
* तुम एम. ए. मे भी सवप्रथम पास होओगे । इससे जहां तुम्हें आीविको- 
पाजन मे सहायता मिलेगी वहां साथ ही तम देश-सेवा के लिए भी 
शबोर्य बन साकोोगो । 


तुम्हारों माता तुम्दें आशीष भेजती है और तुम्हारे भाई-बहिन तमहें 
हु है ब्् ्तृ ५ 
बहुत-बहुत याद करे हैं। बह की 


अपने स्वास्थ्य का सदा ध्यान रखना । 


तुम्हांरा हिलेषी 
रचरीन्द्रनाथ 


पता:--.. सुशील कुमार बी. ए. 
गवनमेंट कालेज न्यू होस्टल 
ज्ाहौर 
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मित्र की ओर से मित्र कोः-- 





शिमला 

१४. है. ४६8 
प्रिय सतीश ! 

तुम्हारा पत्र मिला । तुम्हारी चोट के बारे में पद कर दुःख हुआ । 
आशा दै जल्दी ही ठीक हो जाओगे | 

में श्राज कल शिमला झ्ाया हुआ हैं और जांखों रोड पर ठहरा 
हुआ हूँ । जाखो शिमले में सब से ऊँची जगह दे ओर यहां चारों ओर 
देवदार के वृक्त लदलहाते दीख पड़ते हैं | यहां की वायु बहुत स्वच्छ 
है ओर शिमले आते का अंसली लाभ यहीं होता है । 

यहां आकर में ने एक नई बात देखी है। लाहोर में शाम सबेरे 
हम लोग लारंस में घूमने जाया करते थे और वहां ब्यायाम भी करते 
थे । शिमले में इसके दीक विपरीत दीख पड़ता है । यहां स्त्री-पुरुष शाम 
के समय माल पर इकट् होते हैं और शाम का सारा समय बातचीत: 
करके बिता देते हैं । इनको देख कर मेरी भावना तो ऐसी हो गई दें 
कि ये लोग यहाँ अपनी वेष॑भूयों की प्रदर्शिनीं के लिए एकंत्र होते हैं; 
खासकर स्त्रियां, जिनके कपड़ों को देखकर में हेरान हो जाता हूँ ओर 
जिनकी वेषभूषा को देखकर मुझे अ्रचम्भा होता है-। देश की गरीबी 
पर इनका तनिक भी ध्यान नहीं हे ओर मेरी समंक में आचार-विचार 
पर भी ये लोग उचित ध्यान नहीं देते । 

में शाम सबेरे जौौखो पर जाता हूँ:। यहां के दृश्य अद्भुत हैं; यहां: 
की जलवायु -अत्युक् मं है। कभो-कभी -पढ़ भी लेता हूँ::। 

चोट अच्छी हो जाने पर तुम भींयेहांओआं जांझौ। साँथे पूमेंगें- 
फिरेंगे और दूर-दूर के दृश्य देखेंगे । कहो, चोट गहरी तो नृहीं है ? 

सब को यथायोग्य । तुम्हारा वही 

जि रमेश 
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(२) फेजबाजार 
देहली 
४. ४. ४४६ 
प्रिय सुशील ! 


जो दृश्य में ने कल देहली में देखा वह आजीवन याद रहेगा। 
डसकी छाप अमिट दे । उसकी याद से मेरा कल्लेजा मुह को आता है। 

कल शाम & बजे प्राथना के समय किसी बेवकूफ ने महास्मा गांधी 
को अपनी गोली का निशाना बना संसार के सर्वश्रष्ट रत्न को संसार 
से छीन लिया द्वै । प्रतिदिन की तरह कज्ञ भी महात्मा जी प्रार्थना के 
ल्षिए हाथ जोड़े जा रहे थे; ज्यों ही वे प्रार्थताप्ञ्ञ॒ के पाप्त पहुँचे, स्यों ही 
भीड़ में से किसी दुष्ट ने उन पर गोली दाग दी और वे राम राम करते 
हुए जमीन पर जा पड़े । महात्मा जी का जमीन पर गिरना था कि भीड़ 
के नरनारी जोर से रोने लगे और बिरला हाउस में एकत्र हुईं 
जनता में हाहाकार मच गया । यह दृश्य अजीब था, सारे नर-नारी रो 
'रहै थे । 

कितने शांक की बात है कि हमारे ही एक भाई ने हमारे सब से 
मंहान्‌ नेता को हम से छीन लिया है । विश्व के इतिहास में इससे 
बढ़कर कृतध्नता का नमूना नहीं है। 

देश का महान्‌ नेता चल बसा । अब इस देश -की किश्ती को फार 
लगाना हम सब का काम है | सुशील ! आओ, प्रतिज्ञा करो कि-तुम 
“देश की उन्नति में मेरा हाथ बटाओगे । 


छोटे-बड़ों को यथायोग्य 
“म्हारा वही 
कृष्ण कान्त 
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__...र...........हतजजम+__+_/ 
व्यापार संबन्धी' पत्र वे हैं, जिनमें किसी काम के बारे में 


लिखा जाये जेसे:--- 
(१) जी, टी. रोड 
जलंधघर 
३. ४. ४४ 
श्रीमान जी ! 


नीचे लिखी पुस्तक वी. पी. द्वारा भेज दीजिये:-- 
भारत--इतिहास <*& कापी 


गणित १० 9 
व्याकरण ह ४० -,, 
प्रबन्ध पारिजात ५ 


पुस्तकें भेजते समय- ध्यान रखिये कि पुस्तक खराब न हों ओर ठी ऊ 
तरह बांधी गई हों । 
भचदीय 
रमेशचन्द्र 
पुस्तक विक्रेता 
जलंघर 
पता: 
श्री मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास 
पुस्तक विक्रेता 
फेज बाज़ार 
देहकी । 
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रुड़्की 
६, ४. ४६ 
श्रीसान जी ! 


नीचे ल्लिखी चीज़ वी. पी. द्वारा मेज दीजिये:-- 

4. पाकर फाउंटन पन; मध्यम आकार; काला रंग ३ । 

२. किंगूस पार्चमेंट नोट पेपर, सफेद का एक बक्‍स ! 

३, आक्सफर्ड पोकेट दिक्शनरी 4 कापी 

कंपया उक्त खामान जल्दी ही भेज दीजिये; क्योंकि एक सप्ताह 


बाद मुझे रुढ़की से चल्न देना दै। सामान भेजते समय देख के कि& 
कोई चीज़ खराब न हो 


कृपाकॉक्ी 
चन्द्रकान्त 
पता:-- 
मेनेजर 
पंजाब रिल्लीज्ियस बुक सोसाइटो 


काश्मीरी गेट 
देहछी ! 
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प्राथनापत्र -- 
सरसावा 
के. ६, ४२ 
श्रो मुख्याध्यापक 
महाविद्यालय 
ज़्वाब्मपुर 
श्रीमान जी ! 


२९ मई के भारत में यह विज्ञापन पढ़ कर:कि आपको ८ वीं श्रेणी 
के लिये एक गणिताध्यापक को आवश्यकता है, में श्रपना प्रार्थनापत्र 
भेज रहा हूँ! 

मेंने प्रयाग विश्वविद्यालय की एम. ए. परीक्षा सन्‌ १६४० में 
पास को थी ओर सन्‌ १६४१ से लेकर आज तक इस विषय को में 
प्रयाग के डी. ए. वी. हाई स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ । स्कूल के मुख्य 
ध्यापक सुझ से असन्न हैं ओर उन्होंने कई बार डी. पी. आई. के 
सासने मेरी योग्यता ओर लगन की .प्रशंसा की दे । 

में खेल्लों में विशेष भाग लेता हूँ और मेरी संरक्षकता में.स्कूल के 
छात्र कई बार हाकी श्रोर फुटबाल में पारितोंषिक पा चुके हैं । 

मुझे व्याख्यान देने का श्रच्छा अभ्यास है ओर में अवसर मिलने 
पर समाजों के उत्सवों पर जांता रहता हूँ । यदि आपने मेरी सेवाएँ 
स्वीकार कीं ठो में यथवरृशक्ति आपके विद्याल्य की सेवा करूंगा । 

आशा है आप मेरे प्रार्थनापन्न पर ध्यान दंगे । 


ग्रापका कृपाकांक्ती 
ऊष्सकान्त 
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नीला ग़ु बढ 
लाहौर 
है, ६. ४७ 
लाला मूलचन्द जी बेंकर 
नीला गु बद 
लाहोर 


श्रीमान्‌ जो ! 
कुछ दिन हुए मैंने आपके एजेंट को मंकान ठीक कराने के लिये 

लिखा था, शोक दै कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और मकान 
की दालत दिनोंदिन खराब होती जा रह्दी है। कृपया उन्हें कह 
दीजिये कि गरमियों की छुट्टियों के बाद मेरे क्लौटने से पहले वे. मकान 
को ठीक करा द॑ और इसमें सफेदी करा दें । 

श्रापकी सुविधा के लिये में मकान की खराबियों का निर्देश करंतो 
हूँ। दीवारों पर सफेदी की जरूरत है। छुत जगह-जगह चूती 
है। रोशनदान हूटे हुए हैं भौर खिड़कियों में शीशे नहीं हैं। फर्श 
जगह-जगह उखड़ा हुआ है । 

भांशा दे आप प्रार्थना पर ध्यान देंगे और मुझे दूसरी बार नहीं 
लिखना पढ़ेगा। 

आपका विनीत 
सुशीत्षकुमार 
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लागुबद 
लाहोर 
3०६०-४७ 
प्रिय महाशथ ! 
आपका हे जून का पत्र मित्ला । धन्यवाद । मुझे दुःख है कि मेरे 
शजट ने आपकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया । में आज ही उन्हें कह 
देता हूँ कि वे मकान को टीक करादें और दीवारों पर रुफेदी करा द॑ । 
मुझे आशा है कि आपके लोटने से पहले ही मकान ठीक हो जायगा । 
यदि आपको किसी और बात की आवश्यकता है तो लिखिये; 
में उस पर गौर करू'गा | यदि मुझे अवसर मिला तो में स्वयं मकान 
को देखें गा ओर उसे ठीक करा दूँ गा। 
आशा है कष्ट के लिये क्षमा करेंगे । 


आपका विनीत 
मूलचन्द 
पुलिस सुपरिटेण्डेण्ट के नाम खोए कुत्ते के बारे में पत्र । 
६, साल 
लाहोर 
३, ७. ४६ 
श्री पोलीस सुपरिटेण्डेश्ट साहब | 
लाहोर 
श्रीमान जी ! 


परसों शाम के समय माल पर धूमते हुए मेरा एक कुत्ता खोया 
गया है। कुत्ता श्रल्सेशियन है शोर लगभग तीन साल का हैं। पीठ 
पर काला है; शेष शरीर सफेद रज्ञ का है। वह जिप्सी नाम से बोलता 
है और गेंद दिखाते ही पास दौड़ आता दे। 
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जय क॒ल्न अंबकलन ये जिल्‍सी को सग क ता में जिप्सी को साथ ले पूमने विकल्ला तो दो आदमी मेरे 
पीछे हो लिये ओर वे चुप चाप इस बात के लिये प्रयत्न करते रहे कि 
जिप्सी मुक से अलग हो उनके साथ चल पड़े । किंतु सेंने उनकी इस 
यात पर ध्यान नहीं दिया। जब में लारेंस में छुसा और चिड़ियाघर के 
पूरवी किनारे पर पहुँचा तब मैंने जिप्सो को न पाया। मैने बाग सें 
इधर-उधर द्व'ढा और आवाज़ दीं, किंतु सब विफल । 

मुझे संदेह है कि जिप्सी को वे दोनों व्यक्ति बहका कर ले गए हैं। 

मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूँगा, यदि आप जिप्सी का पता 
लगाएंगे । जिप्सी का पता चलाने वाले को से ४०) इनाम दू'गा। 


आपका विनीत 
सुशीतल्ञकुमार 
निमन्त्रण पत्र: 
विवाह फे विषय में-- 
भीमान जी ! 


आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र चिरंजीब 
सुशील्ञकुमार का विवाह श्री आत्मानन्द जी डिप्युटी कलेक्टर की सुपुत्री 
श्री ऊर्मिल्षा देवी से < जून को होना निश्चित हुआ दे । कृपया 
संमिल्तित होकर अनुग्ृह्दीत कीजिये । 


दर्शनाभित्नाषी 
देव 
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भोजनादि के लियेः-- 
१० टेपल रोड 
लांहीर 
€, ६. ४७ 
श्रीमान जी ! 


८ :जून को हमारे घर श्री के.. एम..सु शी-पधार रहेः हैं ।- उनके 
आदराथ में अपने घर ५ जून को £ बच्चे चाय दे रहा: हूँ । कृपया 
संमिलित हजिये । पा बल 

दशनासिलाषी 
- गोपालचन्द 


“निकलंसन रोड 
ल्वांहौर 
€-६-४७ 

ओभंती जी ! 
सुभे अत्यन्त प्रसन्‍नता होगी बदिआप कल शाम को आए बजे 
दमारे घर भोजन के लिये पधघारं । 
भक्‍क्कीय 
-ऊैशील कुमार 
उत्तरः-- नीला यु बंद 
: लादोर 
५: 5६-६-४ ७ 
श्रीमान्‌ जी ! 


ऑपका नि्मन्त्रण मिला । धन्यवाद । घर पर बीसारी होने के 
कारण में क्षमा चाहती हूँ । 
| ह॒ -भचिदीय 


अनोरंमा 
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जआाभथखः च्््तीिज--"-.0.0त.. __ 
अभ्पास 


नीचे लिखे पत्र लिखोः---- 
१ अपनी बहिन को, जिसने आज तक सिनेमा नहीं देखा, शहीद 
का वरणन देते हुए । 
- * अपने पमरित्र को, जो स्कूल में है, अपने कालेज-प्रवेश के समय के 
अजुभव का वर्णन करते हुए । 
ई अपने पिता को कालेज-जीवन का वर्णन करते हुए । 
४ अपने मित्र को अपनी शिमला रेलयात्रा का वर्णन देते हुए । 
< अपने मित्र को लाहोर का बयान करते हुए । 
६ अपने पिता को, अपनी बी. ए. परीक्षा के परचों के विषय में: 
परचे कठिन थे या आसान; तुमने कैसे किये दें? 
७ अपने प्रिंसिपल को; एक सप्ताह तक बिना आज्ञा कालेज से गायब 
रहने के कारण बताते हुए और उससे अपनी अनुपस्थिति के 
5 लिये ऋमा-याचन करते हुए । 


८ अपने छोटे भाई को, जिसने अभी मद्रिक पाप्त किया है, यह 
बताते हुए कि उसे कालेज में कौन-सी पढ़ाई करनी चाहिये । 
£ अपनी बहिन को, जो कालेज में प्रवेश पाना चाहती दे, सह- 
शिक्षा के ग्रुण-दोष बताते हुए । 
4० पुंस्तक-विक्रेता को हाल में प्रकाशित हुईं गाँवी-विषयक रचना 
के लिये श्रार्डर भेजते हुए । ह 
99 स्थानीय म्युनिसिपेद्चधिटी के प्रधानकों अपने मोहदले को गंदी 
हालत का वर्शन करते हुए । 


२ द्विब्यून के संपादक को, यद्द बताते हुए कि तुम्दारे भाषण का 
संक्षेप उनके पत्र में अशुद्ध छुपा है । 
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एक मित्र को उनके विवाह पर बधाइयाँ देते हुए । 

एक मित्र को उनके बी. ए. परीक्षा में प्रथम पास दोने पर 
बधाइयां देते हुए । द 

एक मित्र को उसके पिता के मरने पर सहानुभूति प्रकट करते 
डडुए । 

एक मित्र को पहाड़-यात्रा के लिये न्‍योता भेजते हुए।.. 

एक पुलिस अफसर को अपने घर में हुईं चोरी की रिपोर्ट 
देते हुए । 

अपने आचाय को, सुन्दर आचार-प्रमाणफत्र देने पर धन्यवाद 
देते हुए । 

है. पी. आर के द्रोफिक मेनेजर को यह बताते हुए कि दिल्‍ली 
से आते समय तुम्हारे दो सन्‍्दूक किसी ने डिब्बे में से उठा 
लिये हें। 

एक पुलिस अफसर को खोई हुई बाहसिकत्न का वन देते हुए । 
अपने भाई को, उसकी मंदबुद्धि के बारे में उपदेश देते हुए । 
श्रपने पिता को, जो मेंद्रिक के बाद तुम्हारी पढ़ाई. बन्द कर देना 
चाहते हैं, यह प्रार्थना करते हुए कि मुझे कम से कम बी० एु० 
तक पढ़ने दें । 

गाडन पार्टी के द्विये निमन्‍्श्रण । 


-२४ भोज के लिये निम्ल्त्रण । 
:२४ चिवाह के किये निमन्त्रण । 


(४) संक्षेप 


विश्तत संदर्भों के सार को थोड़े शब्दों में लिखना संक्षेप 
कहाता है| संक्तेप के लिये आर्वेश्यक है कि संक्षेप्य संदर्भ कौ 
पहले पूरे ध्यान से पढ़ो उसका सार ग्रहिंण करो और फिरे 
उसे अपने शब्दों में लिख दो | संदर्भ की अनपेक्तितं बातों को 
छोड़ दो, उसके अलंकारों और लच्छेदार मुंहाविरों को छोड़ 
दो: एकमात्र उसके सार को सरल शब्दों में लिख दो.। 


स््॑ञेप फे लिये अम्यास की आँवश्यंक॑ता हे। संदभे को 
बार-बार पढ़ना जरूरी हे। उदाहरण 


(१) “प्रारंभ से लेकर अन्त तक रामायण की कंथेा के 
श्रन्तस्तेल में मारना की पत्रित्र सरिता बह रही है, या यों 
कहिये'कि भावना के संमुद्र पर तुलसी ने रासचरित के छोटे-छोटे 
2प््‌ सैयार कियै हैं, जिन पर पहुँच जीव-पथिक हंसे या रोए 
बिना नहीं रहे सकता | इस सदन में जींवन का प्रत्येक तत्त्व 
बृहदशेक यन्त्र द्वारा विशालकाय बन उसके स॑म्रुख उपरिथत 
होता है ओर उसे अनन्तता का आभास द्ििलाता है। दशरथ- 
बिलाप, राम-वनवास, ओर घप्तीता-प रेत्यास की . घटनाएँ आग 
को रुला सकती हैं और पानी को ज्ला-संकती हैं। जीवन की 
इस रसायन में सब रसों का पंवीकरण है, सब भावों का 
संमिश्रण है और सब ताने का विलय है | तुलसी ने इन 
तीनों घर्टनाओं का ममस्पर्शी चित्रण किया है | सीता और राम 
के पुनीत चरित्र की सचलाइट से संसार का यह घोर निशीथ 





आज की कांदिशीक,बन रेहा है।इस दिव्य सर्चबाइूट को. 
ब्रष्य के समुद्र क्री छाती पर -फेंक्रना और उस समुद्र के 

प्रत्येक स्पन्दन को जीव-पथिक के सम्नक्ष रख देना ही; तुछठी 
के जीवन का प्रधान ध्येय था ।”? 

इस संदभ को ध्यान से दो तीन बार पढ़ कर इसके ख़ज़र 
को इस प्रकार लिखा जा सकता हे;-- 

तुलसी दास की रचना अत्यन्त भावपूर्ण तथा मर्भ स्पर्ी दे । उन्होंने 
जीवन के प्रत्येक उदात्त पहलू का भावमय वर्णन किया है । उनकी 
रचना में सब रसों का और सब भात्रों का संमिश्रण हे । उन्होंने अपनी 
रचना में सवोगीण जीवन का मार्मिक वर्णन किया है। 


(२) “बिहारो के हृदय में प्रेम था, खिंतु वह प्रेम मोतिक 
था, ऐन्द्रिय था। उसकी कविता में प्रेम की र॒टन सुन 


आलम 


है; और समय-मुमय॒ पर उसमें देबिक आकंषण भौप्रवीत 
होने लगता है; परंतु वास्तत्र में यह प्रेम अनन्त प्रेम के उस 
उच्च आदर्श से, जो मनुष्य को निःस्परह ओर निःस्वाथ बन्नाता 

हैं, कहीं दूर है । यह तो मनुष्य के हृदय का; जो अंग का एक 
मात्र आगार है, और जहां सच्चा ग्रेम देदीप्यमान रत्त की 
भांति जगमगांता रहता है, प्रतित्रित्रमात्र हे, विक्ारमात्:हे। 
इसमें. प्रत्येक स्थान पर क्रामवासना बस रही है! - 

ध्यान: से पढ़ने पर इसका संक्षेप इन शब्दों में किया जा 
सकता हैः-- 

बिहारी क्रा प्रेम कविक न हो ऐल्क्धिय है | इसमें परम हक की 
अचन्तता तथा पवित्रता नहीं दे ।-पेन्द्रिस होने के कारहा झह पिंककत हैं।त 

(३) “इस प्रकार हमने देख लिया कि 'सरलतों और 
भावमयता के पेशल अभिनय के “लिये तुलसीदास का; और 
सरलता तथा एऐंन्द्रियता के रसमय ब्याख्यान के लिये सूरदास 
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का विश्व साहित्य में उच्च स्थान है | तुलसी का मुख्य ध्येय 
जीवने के गांभीये की व्याख्या करना था: और सूरदास का 
प्रमुख लक्ष्य जीवन की मधुरिमा को प्रदर्शित करना था। दोनों 
परस्पर मित्र थे, दोनों एक दूसरे के परिपोषक थे। दोनों का 
लक्ष्य था जीवन की रागात्मक व्याख्या करना और श्रांत 
जीवबग फो आनन्द्मय चरम सत्ता में फिर से तिरोहित करना, 
फिर से तदात्म बनाना ।” 


संत्तेप:--- 

सरलता ओर भावमयता तुलसी में अनुपम है तो सरलता तथा 
ऐन्द्रियता सूर में अनोखी है । तुलसीदास जीवन के गंभीर पहलू पर 
अ्रधिक बत देते हैं तो सूरदास उसके मधुर पहलू पर । दोनों आपस 
में मित्र थे ओर एक दूसरे की कमी को पूरा करते थे। दोनों ने जीवन. 
की रागात्मक व्यारया करके दुःखी जीवों को आनन्दित किया दै। 


(४) “सच्ची भावप्रधान कविता में कवि को किसी भी 
ऐसे सान्त्वना देने वाले स्वगांदि की कल्पना नहीं करनी पड़ती! 
वह तो किसी कलनादिनी नदी के निर्जन तट के ऊपर से 
उढ़ती हुईं वक-पंक्ति को देखकर उस आन्तरिक सौन्दर्य के स्रोत 
में लीन हो जाता हे, जो अशेष बाह्य सौन्दर्य का चरम आगार 

है। उस समय उसकी गति ऐसी होती है जेसे विजया को 
पीकर मस्त हुए प्रेमी की; उस आसन्‍्तर प्रेम, से आविष्ट होने 
पर बाह्य जगत्‌ उसकी आँखों में नाच-कर तिरमिराता हुआ 
शनेः-शने: लुप्त हो जाता हे, निजन तट बह जाता है, वक- 
पंक्ति विलीन हो जाती है; बस वह रह जाता है, और उसके 
शहस्थम य- "तरल स्वप्न रह जाते हैं |? 





साहित्य-निरूपण ३२७ 





सत्तप:--- 

भावग्रधान कविता के लिये स्वर्गांदि सुखद वस्तुओं की कल्पनां 
आ्रावश्यक नहीं है। यहाँ तो कवि जीवन की सामान्य वस्तुओं को देख 
उनके श्रन्तस्तल में बहने वाले सत्य, शिव ओर सुन्दर तत््त का आभास 
या लेता है; श्र उसके आनन्द में मस्त हो अपनी रचना को भावमय- 
बना देता दे । 


(४) “में आप लोगों को जीवन के उस कल्याण मार्ग का 
दिग्दशन कराना चाहता हूँ,जो आपके जीवन में कटु से कट 
तथा विषम से विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी उसमें 
घैये तथा मधुरिसा का संचार करता रहे | तुम अपनी जीवन- 
नौका के करोघार हो, संघषमय जीवन के सैनिक हो और 
जीवन-संगीत के मधुर गायक- हो | अपने लक्ष्य पर पहुँचाने 
वाले साधनों को जुटाने का प्रयत्न करो। विचार करके कमे 
क्रो: ऐसा करने से जीवन में सफलता मिलेगी। शक्ति की 
अपेक्षा अध्यवसाय तथा कर्म-कोौशल अधिक लाभदायक होते 
हैं। अवश्य ही तुम्हें सच्चे सेनिक के समान पराजय और 
निरुत्साह को ठकरा देना चाहिये | कायरता और अपयश ये 
दोनों ही शब्द सैनिक के कोश में नदीं मिलते । जीवन को 
स्वप्न अथवा माया मत समझो | यह सत्य है, ध व हे |” 


पा 

मैं तुम्हें उस तस्‍्व का उषदेश देता हूँ जो जीवन की हर परि- 
स्थिति में तुम्हारा साथ देगा। जीवन भ्त्यन्त कठोर है; इसलिए 
विचार कर काम करो; शक्ति की अ्पेत्षा अध्यवसाय और चतुरता पर 
ग्रघिक ध्यान दो। कभी भी हिस्मत न हारो। जीवन यथार्थ है; 
इसे ऐसा समझ सदा आगे बढ़ने का यत्न करो | 
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दम भव नल (६) “दुग के भीतर पदिमनी के महल का वातावरण: 
परिछाम को विन्ता से विशेष गंभोर बना हुआ था। रानी कुलोन 
सद्देलियों के साथ अपना समय बिक्ताती थो, अथवा उन्नके 
मुन्ह से राजपूती पराक्रम के वोर सीत- सुना करती थी कभी' 
अक्रेले अपने महल के परकोटे पर टहलती थी, कमी महत्त के 
नीचे की कील को जाने वाली पी ढ़ियों स्रे उतर कर तह परः 
से उसके स्रच्छ जल में अपनी परणाई देखने लगती थी; 
कभी अपने महल की ऊंची से ऊंची अट्टालिका पर खड़ी हो 
जाती थी और उसकी दृष्टि मेवाड़-के मैदानों को पार कस्तो. 
हुई दूंर के पवेतों पर जा रुकतो थो और रानी गढ़स चिन्ला में: 
पड़ जाती थी। वह दिन भी उसे दिखाई दे रहा था जब वे ह््रे 
मेंदान वीर राजपूत सैनिकों के खून: से लाल हो जायंगे और 
अलाइद्दीन की आगे बढ़ती हुईं विजयिनी सेना अल्लाह हो 
अकबर” की सवारी के साथ दुगे में घुप्त आकेगी | फिर बुह्‌ 
एकाएक तन कर खड़ी हो जाती थी और उसकी आंखों से 
हवाला बरसने लगती थी-जैसे भविष्य को ओर इशपरा करके 
कई रही हो चित्तौड़ में जोहर की वह चिता जद्माऊंगी कि इसके 
धुंए में खिलजी वंश जल जावेगा ।” 
संक्तेप:-- 

महत्न के भीतर पश्मिनी भांति-भांति की चिन्ताओं में अपका सम्नय 
बिक्ल रृद्दी थी ।क्रम्ी बह च्नीर गोब छुलल़ो भी, कभो म्रदल के क़पर 
जाओ डी भी दु्ी,नीजे जव् पादो में डिक बदलादो थो.। कमो बढ 
अतीत, पर ब्िज्नार करठ़ी थी अर कमी. भविष्य पर । झद्ाउड्डीन- क़ो 
विज्ञय का भाज़ सन में आने,पर जड़ सहस जाती थी; किंतु जौद़र का 
भांव मन में आते ही क्रोष् से सम्नदम्रा बठ़ती थी । 
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(७) “बत्र-साहित्य' की यही महत्ता है कि वह आल्स्यपूरों 
अवसादपूर्ण और शिथिल्ञताषूर्ण जीवन की रचना हैं। उसमें 
रात का आलस्य और अजसार भरा रहता है। पंरः इसके 
साथ द्वी उसमें प्रदीप की जउज्ञजलता रहती है, स्नेह की करलता 
रहवी है ओर रात की शान्ति रहती है। अंधकार और 
बग्मेति की तरह उसमें विषाद ओर हे कोनों मिले रहते 
हैं। पत्नों में हम हंसते हैं और रोते हैं, अथवा यह कहना 
चाहिये कि हम अपने ही दुखों पर हंसते हैं, अपने ही दोषों 
झौर निरबंलताओं का उपहास करते हें, अपनी ही निन्‍्दा 
करते हैं, अपनी ही निष्फलता पर रोते हें; और अन्य लोगों 
के लिये जो बिल्कुल अनावश्यक और ब्यर्थ बातें हैं 
उन्हीं को कहकर हम क्षण भर-स्त्रयं प्रसन्न होते हें और दूसरों 
को प्रसन्न करमे की चेष्टा करते हैं ।?” 

'संत्तुप वे 

... प्रश्न साहित्य में हमारी व्यक्तिगत बातों की चर्चा रहती ; है । डससें 
हमारे ख़ुख-दुःख का अ्रदृशंन रहता द्वै। जो बात दूषरों के दिये 
अनावश्यक हें उन्दहों को हम अपने पन्नों में. विस्तार के साथ लिखा 
करते हैं । पत्र में लेखक का व्यक्तित्व अतिफल्नित होता डे । 


अभ्यास 


“निम्न लिखित संदर्भो का संक्षेप करोः:--- | 
(१) “बहू था राक्तसराज़। .उलके पास शक्ति थो 
संपत्ति थी, प्रभुव्व था | उसे अपनी शक्ति का दपे था, संपत्ति 
का मद था और ऐश्वये का अहंकार था। उत्की. स्वेच्छा- 
चारिता से सब त्रस्त हो गये थे। परंतु उसका बिरोध कोई 
नहीं कर सकता था। उसकी दृष्टि पड़ी एक राजकन्या 
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निद अमल कालसतआातकलाअर साकासाउालाक सु ग्त्ल्ल्नल््ता-] 8, 
पर। दराजकन्या के सौन्दर्य पर वह मुस्ध हो गया। उसने 
उसका अपहरण कर लिया। राजकन्या हताश हो गई, पर. 
एक राजकुमार ने उस राक्षसराज का बंध करके राजंकन्या: 
का उद्धार किया |? 


(२) समाचारपत्नों का दूसरा कार्य यह है कि वे जनता 
को सुशिक्षित बनाते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक पु 
साहित्यिक आदि सभी विषयों की चर्चा बराबर करते रहने 
के कारण समाचारपत्र लोगों का उन विषयों मेंन केवल 
अलुराग ही बढ़ाते हैं, अपितु उन्हें उचित ज्ञान भी देते हैं। 
समाचारपत्रों को नियमपूर्वक पढ़ने वाला ब्यक्ति किसी भी 
विषय से अनभिज्ञ नहीं रह सकता | उसकी रुचि परिमाजित 
होती रहती है । समाचारपतन्नों की उपयोगिता पर अब किसी 
को संदेह नहीं रह गया। जनस मूह के विचारों को प्रकट 
करने का साधन यही है। पर समाचारपत्रों का उत्तरदायित्व 
भी अब बहुत बढ़ गया है। शक्ति के साथ उत्तरदायित्व आतां 
द्वी हे। समाचार पत्र सवसाधारण के लिये नेता का काम कर 
रदे हैं; इसीलिये उन्हें सदैव सर्वसाधारण के कल्याण का 
विचार कर किसी बात को प्रकाशित करना पड़ता है। मिथ्या- 
नीति का अवलंबन करने पर ही समाचारपत्रों का प्रभाव 
नहीं पड़ता । 


अनुवाद-निरूपण 
है 


बहुधा छात्र समभते हैं कि अनुवाद करना आसान है; किंतु 
यह धारणा गलत है और सफल शुद्ध अनुवाद करना उतना 
ही कठिन है जितना मौलिक रचना का निर्माण । 
हर भाषा का मुहावरा और शैली अपनी अलग होती है । 
उस भाषा के मुहावरों और शैली के बल और चमत्कार को 
अपनी भाषा में सफलता के साथ लाना अत्यन्त कठिन है। 
सफल अनुवादक की विशेषता इसी बात की प्राप्ति में हे । 
संस्क्रत, श्रग्न जी, बंगाली, मराठी तथा गुजराती आदि 
भाषाओं की चोटी की रचनाओं का हिन्दी में तेजी के साथ 
अनुवाद हो रहा है; कितु इन अनुवादों में विरला ही अनुवाद 
सफल ओर शुद्ध हो पाया हैं; और विरले अनुवादक ही 
अपने अनुवादों में मौलिक रचना के बल और चमत्कार को 
ला पाए हें । | 
अनुवाद करते समय मौलिक रचना के आशय और बल. 
को अपनी रचना में लाने के साथ-साथ इस बात पर भी पूरा-पूरा 
ध्यनन रखना चाहिये कि अनुवाद की भाषा शुद्ध हो और 
मुहावरेदार हो और उसमें मौलिक रचना के भाव पूरी त्ख्द्ू 
निखर कर आये हों। हिन्दी में इस कोटि के अनुवाद प्रायः नहीं 
के बराबर हैं। अनुवाद में अमूल और अनरपेक्षित भावों और 
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शब्दों के लिये स्थान नहीं है; और एक वैज्ञानिक अनुवाद में एक 
शब्द भी आवश्यकता से कम या अधिक नहीं आना चाहिये। 


संस्कृत रचनाओं का हिन्दी में अनुवाद करना अपेन्ताकृत 
सुलाध्य है, कितु अंग्र जी के भावों को देशी भाषा में औचित्य 
ओर सौष्ठव के साथ ब्यक्त करना अत्यन्त कठिन है। इस 
कठिनता पर पार पाने में ही हिन्दी अनुवादकों की इति- 
'कुतेब्यता है । 

अंग्रजी में विज्ञान, शिक्षप, गीति,और अध्ृशास्त्र जे 
अनेक विषय हैं, जे दिदुस्तान और हिन्दी क्ले लिये नये. से हैं। 
इन विषयों के पारिभाषिक शब्दों के लिये हिन्दी में उचित शब्द 
घुड़ने पड़ेंगे। जेसे शब्द आज घड़े जायंगे, वेसे ही. भविष्य में 
प्रचलित हो जायंगे; इसलिये हिन्दी-पारिभाषिक-शब्दावली के 
निर्माण में अत्यन्त सावधानी और धीरवा से काम लेना चाहिये। 

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहां अनुवाद के 
कुछ नमूने देते है। छात्रों को चाहिये कि इनका ध्यान से 
अनुशीलन करें और इन्हें सामने रख कर अतिदिन थोड़ा-थोड़ा 
कर नुवाद करते रहें | अनुवाद करने के बाद उसे ध्यान से पढ़ लेँ 
आर देखे “कि क्या उसमें वही आनन्द आाता है जो मौलिक 
रचना सें था । यदि हाँ तो सम कि अनुवाद सफल है और 
यदि नह्टीं तो उसे फाड़ डालें और्‌ दूसरी बार फिर धनुवाद 
करें | इस प्रकार तब तक करते जांय ज़ब तुक कि उन्हें अपनी 
रचुना सें मौलिक रचना का आनन्द न आने लगे। 


अनुवाद करना अत्युत्त दुःसाध्य है; इसके लिये सतत 
बार-बाइ आखत्ति ०7455 ता है । नीचे दिये 


देत॒ संदर्भा को ध्याज़ आर उ सार नवीन 
2८8: का प्रतिदिन अनुवाद करो कक 








अलुवीद-कि्स्पर हैक 
मिनी कम अल अ अनार शणणणणणणनानकालाामककाषध 
ब्टुफप्रट 598९ ४भी लातंट३एणपए7 (0 ४९८प्रा2, 0ए $प्रा४06 ।९25- 
[8007 0० ९०णाएंएट 98भा$ब7ण7 07 | गाए एल ज़व9, 09 
ऋ0ा(278, 770प7/779 07 "ााशफज्रां5९, फ़ण7, 4 गएएएह फब22९, एणा- 
(0073 ० फ्र07 ९05पफप्गाए 3 १९ए६ा इ््ातंबात एल बरण्त णिा. 
शाणगफ्रगशाए रण लिष्प्राल. थाते उ०लंगबणव॑ एच 09ए90फ- 
आं0९०७५”? (34) 

राज, उपयुक्त कानून द्वारा या आर्थिक संघटन अथवा किसी और 
प्रकार से इस बात का यव्न करेगा कि सब श्रमियों को-चाहे वे उद्योग-- 
धन्धों में काम करने वाले हों या ओर तरह कै-काम और पेटभर मज़दूरी 
मिले और काम की शंत ऐंसी हो कि उनके जीर्वन का स्तर भद्रे बन 


जाय और वे फुरसंत के संमँय से और संरमोजिक 'तैथों सौर्कलिक. 


अवसरों से पूरा लींभम उठा सके । 

4०. गप्रल आग आशय [7070० परशोध्याबांता एल्िएल शांति 
5९८टाप[ए 7४ मर्द 7725लाए0आ' ण 0789, [पंई #त #ठ07/8586 
ए्हॉचापतस्‍5. उल्टा 747/005, फऐए छा शिष्य €शबसशाहओायलशा ए 
क्‍6 प्राव€-श0स85 07 ाल्यन्रांणारं (8छ४ 35 76 बटॉपश ;पा८ 
८00०06702८2.  ध्यागार ९०एधाएगल्‍्या$ 2ाएते छए प6 ए्राधण&ा्राए८ 
पश८6 26 7८६९९ लि #€व्वीए गीहिबंत0:5979772  ठल्कक्रे2५ ० 
0०8477$6व० 9०6  ज्ंत्रीी जाएँ धाणाोटिए. 

राज, राष्ट्रों के बीच खुले, उचित सथा भर्द संबंन्धों के विधान 'से,. 
सरकारों के बीच आपसी व्यवहार का असल्ली नियम अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के समभौतों को पक्की तरह बनाने से ओर संघटित जनों के आपसी 
ब्यूवहार में न्याय को और संधियों के प्रति दायित्व के लिये आदर को: 
बनाए रखने से अन्तर्रोष्ट्रिय शान्ति तंथाःसुरक्षा को बढ़ावेगा । 

. एशाह्लीछर्ण 5 दप्र्वांच 

भुक ८ अंकल आागो। गण तीईसकफिंगबादे बहथं।आ काए लंपंटेलयू, ०- 
£70००705 670 जीलाहि0ा, 72०९, 0१802, $6 ४ 07 क्रांए ए ०, 
एव एथ्पंटर्पाश्च, 070 लॉस्‍टशा आभी, णा 8700708$ छत ण 7277807,. 
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न ्ड गएएएण7777:34/:0फफ७ काका कला ५३१३१४५७ का ७४७७७७०ा ७७ ७१७७३४३७३७००॥७ा७ ३७१७७ ७९ ३७५७३ वहा ९७ ७३५४७ राधा काका. ५ 
इ80९, ८३४८, ४६5६ 07 709 ० 6703, 96 5घ०]8८ 40 23घ5७ए 05907, 
प्रकार, ए९३४पेएाता 07 ०0ण्रवाए०्त्त जात 7०हक्कत ॥0-- 


डे 





(८) 800९55.. (० 50005, एपज[।2 ॒च्शव्प्रष्थत5, 4025 306 
॥0926$ ० एपरजाए ाल्यभंतगराआ, 07 

(8) ८ ए५९ ए ज्र०5, (आर8, 70465 807 9]90०5 0० ७०४९ 
72507 ए्रशंताभंएरपे ज्ञव0ए 67 एवाीए 0ता एी 796 7९ए४०एणघ९०४ 0० 
मा 4० ० वेट्वाटआ०त [0 76 घ$९ ० 2९79९7४] 9774८. 


समता के अधिकार 
(६) राज केवल्ल धर्म, नस्ल, जाति और लिड् के, अथवा इनमें से 
किसी एक के आधार पर किसी नागरिक से भेद-भाव नहीं बरतेगा । 
विशेषतः किसी नागरिक पर केवल घमं, नस्ल, जाति और लिझ् 
के, अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर नीचे लिखी बार्तों में 
किसी तरह की असमर्थता, मजबूरी, रोक या शर्ते नहीं लगाईं जायगीः-- 


(श्र) दुकानों, आम भोजनालर्यों, होटलों ओर मनोरक्षन की आम 
जगहों में प्रवेश; 


(झा) ऐसे कुओं, तालाबों, सड़कों, ओर आम जगहों का 
उपयोग, जो सवंधथा या किसी अंश में सरकारी रुपये से चल्नती हाँ, या 
जौ जनता के उपयोग के द्वषिये लगाई गई हों । 

5परछ४५्ट [00 धाढ "ला फछाणंडआ075 ए प्रत5.  भापंटा6 था 
आपटट८75$ आग! 972 46 7080: -- 

(६) 70 72९60 ०7 5$02९८॥१ धागे ९४०7९३४४:07, 

(8) (0 3$5९706 982380९८४०[ए 880 ज्ञांएि०परां 80705 ३ 

(8) 00 0 3550297075 07 एयर०05 ; 

_(ध) ४0 एर०ए८ 7९९८४ (70ण5शस्‍0फ ए€ शप्।0ए ए 7त79 ३ 

(2) [०7९४246 304 5०९८ शाप छवा ० 6९ ए्णगा0ए ते 

709 ; 
(7) ६० 2०१ुपाए2, ॥0)6 804 44859086 0६ 9705४ $ ४00 
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(9) (0 छाबटा5९ कराए छार्ण2४आं०0, 0 0 ट्थापए णा भाए 0०27- 
एथा7०07,_ए306 07 0पथं॥7255, 


इसे दफा की अन्य शर्तों के अधीन हर नागरिक को अधिकार होगाः-- 
(अ) बोलने ओर विचार प्रकट करने की आजादी का; 
(आ) शान्ति के साथ, हथियार बिना, हक होने का; 
(इ) समाज ओर संघ बनाने का; 
. (ई) हिन्द के सारे इल्लाके में बे-रोक-टोक आने जाने का; 
(3) हिन्द के इलाके के किसी भी हिस्से में रहने ओर आबाद 
डीने का; 
(ऊ) जायदाद खरीदने, रखने ओर बेचने का; 
(ए) किसी पेशे को अपनाने या किसी धन्घे, व्यापार या तिजारत 
को करने का । 


बु06 59९ 504, क्‍0 एथ्एंटपरॉब', त/6ट 5 90०0ए (0ए405 
$60परपरा28 -- द 
(7) 4 ९ लपंटट१5, प्राव्ा बपात॑ ज़ण०गराटा ट्युपथ9, ॥97८ 
प6 एंशा: (0 थ॥ 44८(१०४९ 77९४05$ 07 ॥एश८[7000 ; 


(2) गा 6 0०च्रताधककांए 09 ०० 0 पीर गराधलांबाी 
725007225 एण (6 207रप्याए 276 50 तं४त०ए/८त ३5 
छए8€४ 0 5प्र52ए८ ९ ०णएग्र0ण 2000 3: 

(3) 74 6 07शबरॉणा ए76 ९००7०परांट ४एशंशा 00८5 
707 725एा ॥ 0९ 007८शापथा07 ० फ़रथांत था प्राधथ05 
णएछएा०१वएलांए०ा 70 पार 20ग्र70 (लायंगटा:, 

(4) पाबा 66 8 ध्वुपर्श 027 07 €्वुपभे॑ ज़ण्र 0ति 9णञ्न 
गाल थ१0 फ्र07९7 :; 

(5) गे प6 आशाहम थात पर्वत 0 जरणोप०ा5, गला बीत 
एणा0०0, 76 ६॥6 200567 ब8258 एण कांक्लशा क्रंट पण॑ 
20प5९१ 330 पथ लसंगंट205 876 70 07९९0 9ए ९०070 रांट 
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ं--त++ततततम____तहतहततहत॥त॥ुततहत 


78९६5 ४७ (0 यार छ#70८य्यव0१5५ प्रणथ्घांतट्त (0 707 
386 ०0 एइालाएधा ; 
(6) 'छथ -लाता000 बात एएचां 27९ [270९666 32975 
<ख्ज़णॉडाणा शा ३8भंगरड-ग0४4 बात परटपंव '४98॥- 
त0फ्रष्मक्ता, ह 
राज की अ्रपनी नीति का विशेष लक्ष्य होमा कि वह देखे पकि--- 
(१) नागरिकों को--भददों और औरतों को--समानरूप से जीविका 
के पर्याप्त साधन मिलते हुए हैं; 
(२) कौम के माली साधनों का स्वामित्व तथा नियन्त्रण इस 
प्रकार बंटा है कि उससे अधिक से अधिक आप भक्काई-हो; 
,.._ (३) शराार्थिक व्यवस्था का अमल ऐसा नहीं है;पकि उससे -रूपत्ति 
श्रौर उत्पत्ति के साधन इस भ्रकार केन्द्रित हों जांय, जिससे -परम 
ब्लोगों की हानि हो; ह पर 

(४) मंदों और औरंतों---दोनों को--बरांबर काम के लिये. बराबर 
वेतन मिलता है; 

(५) श्रमियों, मर्दों और औरतों की शक्ति और स्वास्थ्य का और 
बच्चों की कध्यी उम्र का दुरुपयोग नहीं होता. और आर्थिक आवश्यकता 
नागरिकों को ऐसे रोज़गार करने - पर बाध्य नहीं-करती, जो उनकी 
अवस्था ओर शक्ति के लिये अनुकूल नः हों; 

' (६) बच्चों तथा किशोरों से धाजीयज़ लाभ नहीं 'उंटाया जाता 
“और अआंचोरी तंथां मांली बेचारगी से उनकी रक्षा की जांती है। 


अभ्यात 
“70 6 6ए०० 0 (6 0०८प्र।/क्ाट6:०0क्षाए 'प्2८शा८ए व॥ ॥॥6 
्द्0९ छा कफ 6हतंता छए 7९8६०॥ ० ॥प्रं5 0१6९800, 7€४४274707 
0 एधा70५8], 7. ग्रथफ्ञां5ट) 6 एं०ल-]य८घ्ंततक $7शों] 2८ 25 
27858 200 प्रशाए- (96 88॥९-०7५ फए्रक्िएा।, 8-86९ए ?768067( 45 ९[€टंट0 
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:८2०7ए--रूपक 

+6ध787007--अ्र नुआस 

/]0५४४70९५ -मष्ते 





३8६४३ 


स्यः0ारसफम ऑफर कःटन्‍मरड। 





#[प००-संकेत 
09780 -पत्री, पंचांग, जेंन्री ; 
074 2४४27 - मातृसे स्था 
380 ०४- वर्ण माला, श्रच्तर 
30एं5आा--पराथवाद, परार्थिता 
तै0080005 - संद्गघि, श्रस्पष्ट 
307 - मद्चत्वाकांत्ा 
+परहा४ए “सुख-साधन 
खगापतट- अग्रांश 
079९०7707५7 -- का बदोष 
3 72028070$-सदइश, अ्रनुधार्मिक 
2770802757--साइश्यवाद्‌ 
0 7900०27- साच्श्य, उपमान, 
अ्रनुधमेता 


5 7०५३5८--विश्लेषण 

8009 पए8 - विश्लेषक 

074 ण70--विश्लेषणात्मक 

0 7४7८7977--अरा जकवा द 
37907८7५ - गअराजकता 
औक्वाणाए -अ्ंगब्यवज्जिद-विद्या 


(7००७7 -पेतृक 

कैली97ए 970श८८8 -पूरक 
अधिकार. 

377726 - चेतन कि 


कद ज्टक कप न 
है 22782 2 5 


औाणार्धाए-उल्क्रेन्दुता. 3 
2707496075९ -- गनमेत अनियमित 


8.४५] 


फ्रज्फ, 


टकसान्री हिन्दी 





37579८॥'- उत्तर 
3 7४90०7४99७ - विरोध 





#970.7ं॥6-- उचित, उपयुक्त, 
समीचीन, सुनासिब 


रैपा०्ट०्वैशाएं- घूबंगामी, प्राक्षात्मिक 8.0.70ए४--स्व्रीकृति, अनुमति, 


गैगा70700!08ए . नृषिज्ञान 
0-विपरीत 
+8990479॥-- प्राची नव स्तु- 
संग्राहक 
पग्रातृ्णाए- पुरातनता 
तैगाएं (९४४- वैंषम्य 
0]0#29820- उदासीन, विरक्त 
0[॥07570 -- सूत्र 
8]00080८४- अन्‍्योक्ति, अथवाद 
0]70097007९--जल्लोप चिह्न 
म0?भथ्य[- रुफुट, स्पष्ट 
)907८क-- निवेदन, विनय 
3 70एलीबार [प्रतंइतेलांए१-- 
अपील सुनने का अधिकार 

#77थॉ4रा०7- नाम, उपाधि 
077०॥०5४- पेरिशिष्ट 
0)7स्‍87६८-- प्रशंसा, वाहवाद् 
0ए/८०(-श्रा्ध्री, आवेदक 
0770ंग्रात्ाा००४- नियुक्ति और 

: भाव धंशाएं55३।--वियुक्ति 
0]077०८ं470०7-- गुण विवेचन 
599थाथ्शभंणा- अवगति, भीति 
/[श[॥0090४०--श्रनुमोदन, 

स्वीकृति 


रजामंदी 
तैएपपप्रवं८--म्ुकाव, योग्यता 
79) 770एएएा४-- पंचायती 
अदालत 
07 जाधाए - स्वेच्छाचारी, निरंकुश 
3 एंजाए४८-पंेच बनमा, पंच 
फेंसला करना 


370१8८००९४ - पुरातत्त्व विद्या 


« +7एंग८०- शिल्पकार, निर्माता 


37टएगआ।६टणा८--इसारत कला 

3 70४ए८४- संग्रहालन 

572४-- रकबा, इलाका 

37807८- तके करना, विवाद करता 
5९प्ा०७॥- तक, उचक्ति 
/7472०- सभआाना, तरतीय में 


रखना 
ज743708०7८7+-- प्रबन्ध, व्यवस्था 
37--शि्प, कला, गुण 
770 ४-लेख, पशिद्िद 
370पर॥८ - व्येक्त, स्पष्ट 
“7770८ - कलाबांजी, उपाय 
पट - कृत्रिम, बनावटी 
5०67 - निर्माता, शिक््पकार 


शब्दू-संचय 


3 77५४7--शिल्पी 

पितप50० 3पा- कन्नानैपुस्य 

0.3९८(क्वएप्र९ा(-- निर्धारण, 

मालूम करना 
397०८८-रूप, आकार, पहलू 
:५92९752- बल्चेरना, कलकू, 
वोहमत, दाग 

2997 - श्रभिल्लाषी 

0 शुआा॥८०-- महा प्राण 

0$८८7- चढ़ाव, उभार, उन्नति 

3.55९7[-- मंज़्री 

5830५ -- घुन, एक्राग्रता 

2 55८55 - आकमा 

0$9एञ|क्षट--पचाना , अनुरू्पण 

“355८5 -पू'जी, ल्ेनदारी 

430.556(ऑक्ष४07--- संसगं , समूह, 
खम्मिति 

6भ03८-- तारकचिद्ध 

097778८7९ए--बैज्ेज, कब्ज 

4अा00827- ज्योतिषी 

(हैआक०ए--(फलिित) ज्योतिष 

0 ५7070779 - ज्योतिष, खगोल- 
पिला 

हैतशंधगा- नास्तिकता 

सै005:-- परमाणुवादी 

074 ०7॥- सहायक ,-नायेत्र, एलची 


३४७ 


3९70 02 - साबधान 
“700०--प्रब्नत्ति $ ठड् 
लप४।--आयब्यय-जांच, पड़ताल 
* करना 
0पापरट्व07&-- उबर, सोने से भर। 
3 ए79+- कान का इलाज करने 
वाला 
+ण९०॥९- प्रामाणिक, विश्व- 


सनीय 
0प्रशाएं८46 - सही करना: 
2 पा07 - लेखक 


3प्रा70पए- अधिकार, प्रमाण, 
अधिकारी, सत्ता 
0ए7678८- श्रधिकार देता 
5 परा्णाभिंर८ - प्रामाणिक 
/ण07ंप्ट्टराप्ुएए- अहसक्था, 
मेरी कहामी 
3 पा०४्ा20॥ - स्वल्लेख 
+पॉ०एक्वां० - स्वतोवर्ती 
3प्राण१७7ए-स्वायत्त शासन, स्व॒- 
प्रबन्धाधिकार 
3 प्र प्रक्षाए-- सहायक, संददसारे 
23 ए2५70:४9४९-- बरफ का पहाड़ ' 
097927922-« अआसत 
हएशंटं००५- ल्लोभी, लालची- 
0277० ऑससानी, आकाशीय 


#४६ 





४] ४८पग8--सहायता 
8970797792--बकवास 
800ए870 (४४५८४--पिछड़ी 
जमार्दे 
828870८--तुल्नन, साममब्जस्य 
छ8भाल--नाच, रहस, जैसे रशियन 
नाचविशेष 
89880- गाथा, चारणकाब्या 
8900 $९८ए९४--बंद परचियां 
820--भाट, चारश 
8290०--मौलिक 
8985-- नींव, आधार 
8०480०00--दीपसंकेत 
364एर/०--सुन्द्र, रुचिर 
84ए.४्ट--अस्तिस्व, हस्ती, सत्ता 
छठ4र्ध--विश्वास, प्रस्यय 
छशा०्मातांणा-आशीष, शिव 
छथ०ए02०॥८९--परोपका रिता, 
शुभानुध्यान 
'800ट7«7077ए-- प्रन्थ सूची 
80%&7727४--दोलद नी 
छ०7णंथे -हद्विवार्षिक, दु-बरसी 
छांप्रिट्शांणा -दु-शाख 
5982९ - कट्टर, धर्मान्ध 
छ70८प5 “दुआँखी, दूरबीन, 
दूरवीक्षण 


टकसाकी हिन्दी 
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90879709--जीवनी ,जीवनचरित 
80/087-प्राणिविद्या, जीवविद्या 
88८८- दो बराबर टुकढ़े करना, 
द्विभाजन 

83]977- रीता, कोरा 

597४ ५४४४८--अतुकान्त कविता 
8]007- प्राभा, प्रभा, विकास 
880$507--फूल 
80शपै--समिति, सभा 
80०- फोडा 
9077099--शब्दाडंबर 


«32074 फ0८--विश्वासी, वास्तव, 


निष्याज 

8077४--सुन्दर, चन्नत् 
507फा -सत्‌ , कल्याण 
800%-०७४४--छोटी अलमारी 
80009॥---किताबी 
300६-7०77--किताबी कीड़ा 
3007- प्रसाद, वर 
800797--जज्गली, पशु वाहीक 
8047ए--वनस्पति शास्त्र, बूचू- 

विज्ञान 
80प्607-रनवास, अन्तःपुर 
872८९८- कोष क 
00प्रतुष४- गुल्नदस्ता, पुष्पगुच्छु 
576907- श्वास 


शब्द-संचय 





87227८7--अचघोष 
82एंक्षाए-परथंनापुस्ठक 
87८ए॥7--खंक्षेप, लाघव 
37 47-चमकीला, दीप्त 
9704 0048 --प्रसारण, व्यास 
छा0404 ०पा।१0८ - सामान्य रूप- 
रेखा 
870|--ऋगढ़ा, दहला, उपद्गव 
9प्रपंश्श--वजट, आयव्ययपत्र 
870०7८४४5--फेफड़े की सूजन; 
फुफ्फुसशोथ 
5णीटात-सूचनापन्न, गजद 
87प्राशा८--भूरी, सलोनी,बादामी 
रड्ज को स्त्री 
8फए5790070$- अहंकारी 
809४--छग्न, श्रष्यवसायी 
87870९5$-- व्यापार, काम 
8ए #प्रपा0४ए-श्रधिकार से 
89-2०८० -- उपचुनाव 
89 -2?70वप८ -- अनुषंगजात 
8ए८-,9७७-- उपनियम 
89 ॥॥8 छ7 - प्रसंगवश 
89 ७४०7० -- कहावत 
(2८एणौ४४०१-मिनना, गणन 
(:४०८पॉ००४--पथरी ला, 
कह्ृरी ला 


३७५ 








(.3887200ए--सुलेख 

(.8!॥78 - धंदे 

(थातात- स्पष्ट, निष्पक्ष 

(.37060फ77- स्पष्टता, निष्पन्चता 

(४70०-नाव, डोंगा 

(४007-निश्रम, ब्यवस्था 

(४१--निरगंल भाषण 

(870 -सग 

(7070760 -- छावनी 

(37079 . छुत्र, मण्डप 

(.97४०४--शक्ति, क्षमता, योग्यता 

(४70५०|ए--सामथ्य, शक्ति, 
लियाकत द 

(शशञाश - पू जी, प्रधान, आवश्यक 

(3ए0। ९5४००एपं(परा८ - पु जीब्यय 

(४६4 0प78070270- प्राणदंद 

(:४7४7४॥9--पू"जी वादी 

(22970०९- मौज, सनक, 

(४१४०7 -'शीष॑क 

(.2४0॥79- प्रधान, आधार, मुख्य 

(४7074 ए0५८!- प्रधान स्वर 

(07८८४ - जीवन, प्रगांते 

(37098(५7८ - प्रहास, भद्द 

(८27० - देहिक, ऐन्द्रिय 

(:४70]- हषगान 

(:४700आ- ब्यंग्य चित्र _ 


बेश्म् 


टकसाली हिन्दी 





(99ग्रष्ठ एण८--जिताक वोट 
(980०४ तके प्रवम 
(8808] -- वक्ती, सामयिक, 
ढैवर्संयोगी 
(:४५भे०४०८- सूची पत्र 
(४०५८ - का रख, हेतु 
(28052 ए८-- प्ररणार्थक क्रिया 
(८(४०७४८-मनाना 
(ललमाए-कीति, ख्याति, भान 
(८पाव -केद्रीय 
(थार -- कंद्रपराक 
("थाप्रएथणं - कंद्रोपाक 
(थए्५- शताब्दी, सदी 
(८7००४ - मूधेन्य 
(८पए - प्रमाणित करना 
-(८४8-- शुल्क, कर, मुकामी- 
टेक्स, चन्दा 
(.८४४६४7००--निबृत्ति विच्छेद 
(एक्चाएए707 -- सभापति, भ्रध्यक्ष 
-(+क्राए/027 0 (.077702708 --- 
वाणिज्य मण्डल 
(04४:०८०६९०७४५४१०५ - लक्षण विशेषता 
(तार २20775८!। परामशंक 
वकील, सलाही वकील 
(908८ - दोषारोेपण 
(0भ77 -आकर्षण, मम्श्र 


(087 - मानचित्र 
(0877०:- सनद, पट्टा, अधिकारपत्र 
(79९०पा८४७] - रासायनिक 


(#८याॉ४7ए--रसायन शास्त्र 
(फंर्ल 5९टालक्ाए- प्रधान सचिव 


(.070८- छांट, चयन 
(70707$- टेक, गायक-टोली 
(.707702- कालक्रमानुसार 
हृतिहास 
(7070]0929-- काल-निशय-विद्या ध 
सिल्लसिलेवार तारीख, श्रनुक्रमण 
(ध0एप्रौ॥:- चअक्राकार 
("राप्पाआः लाल - परिपत्र 
(.7८पॉक८-- प्रचारण, प्रचार 
करना 
(7०णशशक्षाएंश्र -- प्रासंगिक , 
क्रमिक 
(ए८- नागरिक 
(एं०८४-- नागरिक शास्त्र 
(/ए॥- नागरिक, सरकारी, 
दीवानी, जानपद 
(3एी 3 ॥78707-- जानपद- 
शासन 
(ए580070- सम्यता 
(27797: - दावेदार, अधिकारी 
(]४7-जादि, पंथ 


झहद-संचसय 





हैंड 





>ब्रा608६४॥९ - शजुप्त, रहस्यात्मक 

(288४ ०--प्राचीन-रचना, आदुश- 
रचना 

(95७८७ -- पुराण, प्राचीन, 
प्रथम कोटी की रचना 

(.]8597028707 - वर्गीकरण 

(2056 --उपयाक्य, धारा 

(.॥795 - कराकोटि, पराकाष्ठा 

(७१८ -- क्यिमाद ली, संहिता 

(-04०5 -हस्तल्लिखित प्राचीन 

पुस्तक 

विचार करना 
(.0०९०6७०7 -लझ्ान 
(0200/क6 -- साथ मेहनत करना 


(0९2८ 


(:0!॥॥८ -ब्विद्वित ग्रन्थों की परीक्षा 


(08८7४ --आ नुषंगिक 
(06८ -संग्रह करना 
(.0!॥0ध7 ४ --क्रेत्न चाज्नी 
(:0०४-वकिसग चिह्न(:) 
(-0प्रगा-स्तंभ, पीठ 

(०7709 --सुसान्त नाटक 
“(०४४८० -प्रहससन, हास्यप्रक्षन 

()7708१८7003[2८ मन्ताना , 

| स्मर्खू करना 

 (०ऋ्ाक्ष॥क्षए-टीका, टिप्पणी 

(.0छाप्र४:0० -- विज्ञारत 


( 0पाग्ां।०६-- समिति, कमेटी 
(-0रप्रपा।८--बार्ताल्लाप करना 
(0प्रग्राएप्ं८६०९०--संवेद नी य 
(६.0परश्मा)00709007- यातायात 

. मिवेदन 
(,णणग्फ्ध्ंधुपट--विन्नप्ति, सूचना 
(0ण्रष्र्प्प्तंआ9-- समषश्िवाद , 

खाम्यवाद 
(20079)00॥ए - फिरका 
(०779८ - छतुलन, समता करना 
(.ण7)धा॥0ए९-- तुलनात्मक 
(:ण7ए27$०7 - तुलना, सादरय- 

विचार 

(2०770459भ0०॥ - अनुकंपा 
(०प्रएव४०7॥77 --संगरति 
(207स्‍0८70075--संत्ति पल, प्रश्पमि 
(,07979&एतीप्र०--सार, तत्त्र, 
(:0702758:०- क्षति-पूर ण, 

.. हरजाना 
(2097]920०7:- कोप्य, कुशल 
(:0070०7007 -पर्धा, बराबरी 
(००ग्रए॥/॥ 5“शकायत, ऋभिषोग 
(2079० “संकलन 
(थ्मए/८८--जरटिलन , मिश्रित 


0०7 792757 -ज़टिल, पंचीदा 


(-07ए07रद्रा45 “घटकतर्तव, जुज् 


२१० 








टकसाली हिन्दी 





(.07770070--समास, संयुक्त, 
योगिक 
(.०7790०प:० ४-ए८7८९--संयुक्त 
चाक्य 
(णएस्‍ए7णा5९--सममोौता, 
समाधान 
(:०गएपाँ5०ए- अनिवाय 
(."ाए/लशाटा४इए८--ब्यापक 
(०ए्रएएॉ८--डिसाब द्वगाना 
(.07- रटना 
(-0गएध्यटा--पूरक, 
अभिनन्दन 
(णाएगाला(एए- पूरक 
(०7८८६--अ्रमिमान, कल्पना 
(:०7८०४ए८--सो चना, त्रिचारना 
(,07९९४(7४7८-- एकाग्र करना, 
स्थिर करना 
(.0४८८०४०7--विचार, धारणा 
(:070८४ञ००--रियाय त, सुविधा 
(.070८$९- संदि प्त 
(.070८[प0८--समाप न 
(:०एरशप्ुनं०म--समापण्ति, उपसंदार 
(:०7००एंभ्ा। --समन्वित 
(-50०0/097८०--शब्द सूची 
(0०:८पतथा--सहगामी सहयोगी , 


वो-तरफी दाब्विका 





(-०76८7527०7--ह्ढी कर ण , 

। घनी करण 
(.070007 -- अचस्था, प्रतिंबन्ध, 
शर्ते 

(:०7५0४07९१--प्रतिबद्ध, परिच्छिन्न 
(.070फ्टा-- चलन 
(2०मर८००7८९--संमेज्नन, कांफर स 
(.07706८70॥9-शुप्त, 
(090779707- पक्का करना, 
संपुष्टि 
(.07४८7४79- अ्रचुरूपता , 
अनुकूलता 
(!आपिश०7 - संमोह, भगवढ़, 
घबराहट 
(078८7 ०४--श्र नु कूल, योग्य 
(-णाहाआप7007 - बधाई 
(.07९7एए - सामंजस्य 
(.07प्रा९४--संश्लिष्ट 
(-०7ंध7८४००---समुच्च बोघक 
(0रंपाएापाः०-- संयोग 
(077८0707-- सं बन्ध 
(णाप्रणाभांणा-चोतकता, लक्षण 
(/0750९0९८८--अन्तराधप्मा 
(.075000$--सचेत, चेतन 
(-0756८एए८--क्रमिक, यथाक्रम 
(078८7--अनुभक्ति 


शब्द-सँचय. 


(075९0पएथा--फल्लित, परिणा- 
सात्मक 
(075८0 एथाएं॥ -नतीत्े के तौर 
पर 
(07587 ए 2५९८ “अनुदार, पुराणा- 


नुवर्ती 
(,075006407 “धनीकरण, 


एकत्रीकरण 
(0750747( - व्यज्भन्‌ 


(0799 ८००75- प्रत्यक्ष, स्पष्ट 


(07 &४प८१८४--चुनाव का हलका 


(.070800प८०--उपादान, अवयव, 
घटक, विधायक '' 


(.०787[पर८--बनाना 
(०5 प्रापपंएा--विधान, घटन 
(०9हताप्रांणां ज्बेध 
(+णा$इ77प्रा0०748(-- विधानवादी 
(०75४0:209९7--न्ियं त्रित 
(.07४7प८7४०7--निर्माण, रचना 
(0757 प०/ए९--विधायक, बनाऊ 
(0705$पर8007--परामश » मंत्रणा 
(098८८ -संबन्ध, संस्पश 
(.07४7786--ध्या नस्थ, 
ध्यानीय 
(0760० ० (०ए--अदालह्वत 
का अपमान 


३३१ 





(-07/४7[0078/ए--समप्रका क्षिक 
(.०7००४--संतोष 
(-०07४४--विवाद, संघर्ष 
(.07८४--अ्रसंग, धकरणा 
(000877॥ए--ल्गाव 
(0708 000$--ल्षग्न, लगातार 
(०ापाएइरएट25 +ड0टत/तापा2--- 
संभावित ब्यय 
(0गा7प०05--सतत, निरन्तर 
(0779८ --ठेका 
(०7900 --प्रत्याख्यान,काटना 
(07790 ९०707॥ 70 (९7॥058--- 
शब्द विरोध 
(.0777989--विरोध 
(077 90797"ए 7९5५४0॥ -- 
सहायक पेंशन 
(ण्पाप्ंए॥7०८--युक्ति, कौशल 
(,०ए.एं०परा८--लेख लिखना, 
सद्दायता देना 
(८070070|--नियन्त्रण, रोकथाम 
(.०४॥707ए2८४४४४। --विवादास्प द 
(०7८०ए८०४प--विवाद 


(-07एशा007--सम्तागम, मर्यादा, 


रिवाज 


(:077ए०:8८--परिवरतिंत 
(०ए7ए८:भं०7-परिवतन, बदुद्दना 


श्र 





(0५८४5 “>परिवतनी 
(0०शंट--दोषी ठहराना 
(०-०७2८/७४०--सहयोग, सहकरण 
(०-076ए्न्‍॑ंणा--वाल्ञमै ल 
(-0.४00$--भर पूर 
(-००७|०ए--फलित, परिणाम 
(,०7775--लेख संग्रह 
(.07९टाणा-शोघन 

(:णःन्‍थंबांणा -परस्पर संबन्ध 
(,0772]27८ “पंरस्परापेत्ष 
(.०7८६१०7००१८९-- पत्र व्यव- 


हार, चिट्टी-पत्री 
(०7८श००४० धा8--ज वाबी, 
प्रतिरूपता 
(,0725907वशा( -- संवाददाता 
(-0प्रपए007-श्रष्टता, घूसखोरी 
(०भआामं“--विश्व संबन्धी, पार्विव 
(०भा0207ए--सृष्टिक्रम 
(०४॥०००४४४--उदार, साब- 
भोमिक, विश्वजनीन 
(.0४70$--जगत्‌ , विश्वप्रपंच 
(-०एशा/टा-8९४०7-्रतिक्रिया, 
प्रतीकार, उत्नट 
“/०प/श-॥४०--प्रत्याक्रमण , 
जवाबीधघाता 
(०पर/टाए॥।--प्रतिरूप 


टकसाल्ी हिन्दी 


िंभशं॥आ मय 
(-0प7९55--असंख्य 


(०णारटा -परिषद्‌, समिति, संडल 
सदन 
(0५75७ - पाब्यक्रम 
(-0प्रा-7्र॥० - फौजी अदाज़त 
(07 -- रटना 
(८4४०7 -सृब्टि, उत्पत्ति 
(7८४४ए८--विधायक, रचनाध्मक 
(८४०07 - विधाता 
(.7८९(९7४४ -- प्रमाशपतन्र 
(7८०७८ --विश्वसनीय , मान्य 
(८८९ -- संप्रदाय, धा र्मिक- 
विश्वास 
(.एंआ5-संकट, संकटकाल 
(7४759 --कसी टी 
(0ए-प्रमाता, समालोंचक 
(प0०४] -अआलज्लोचनास्मक, समी- 
चात्मऊ 
(पा।धुप४- आज ज्ञोचनाव्मक निबन्ध 
आलोचना-कोशत् 
(प्रत& - कंच्चा, असंस्कृत 
(.र्प0४96-- प्रामादिक 
(“पएाध्वश्ट--संस्कृति 
(एाप्ाऑ--सांस्क्ृतिक 
(पाप्रतां ४07८ “पअकृद्ध, इकट्ठा 
(प्ायला “चालू , घार 


शब्द-संचय 





(:67ककाण.. :8." ...प्रकापक 


402706687[--- दोष 
[207709॥94007--ल्लाम्त तोड़ना 
42020॥786-.. मरया 
/07700०४८ए४--प्र ज्ञातन्त्र राज 
2८7707/78०--प्रदर्शन करना 
4+2277078 4४५०८ “उपपादक 
42९€00रंगरव८ - नामकरया 
42ट7णा78०९-- नामघातु 
42८79 -- ढृत्य | 
420.747ए7०7६---विभाग, महकमा 
42८एश6०7- सापेक्ष, निर्भर 
42८[एंट--चित्रण, विशद करना 
/2८0प्राए $८८ए८४४7४_ प्रतिसचिव 
42८प्रंएथघ०7--्युत्पत्ति 
72 ८पए४४४८--च्युत्पन्न 
[2008#८--कमी करना, गिराना 
225८009८--वणन करना 
42८अ827- योजना क्‍ 
क्‍0887 प८८ए८- विनाशा[त्मक 
[८५]--बिस्तार 
2८थ९7रपंपध07--निशुय, 
निर्धारण 
क्‍2टाथपएं॥४- व्यवसानवादी, 


नियतिवादी 


[0८ए८४००77८४४--विकास, 
42८ए70९--उपाय : 





३९३. 


426ए0०[ए॥४०7॥ -- उपक्रान्ति 
स्‍2650९पए-- दक्षता, कुशलता 


29/6८--बोली, उपभाषा 
409/2९८६ऑ 78९779577-.. 


दन्द्रात्मक भौतिकबाद 

4296८0०--तकं प्रणाली 
विवाद-कुशलता 
क्‍29087०९-- कथोपकथन 
लाता - अ्रतलेख 
420007- शब्द्विन्यास, रीति 
707070797ए-- कोश 
42८पा) - उक्ति, सिद्धान्त, वचन 
7270982८70९४-शिक्षाशास्त्र 
42027८०८९-- अन्तर, भेद 
()7र०7९००९ 0 ०४7४४07-मतसेद 
]077०:०779- मे दचिह्न द 
7)8८:८77४--श्रवकल द 
4)77279707- परिमाण , विस्तार 
8)7प्रशाप्रप7८--अल्पाथंक 
7279॥77/ण8--संयुक्त स्वर 
7)9074--उपाधिपन्न 
॥077९८7०7- संचालन, आदेश, 
देखरेख 
7077८८- प्रव्यक्ष 
])829[0ए- अश्रयोग्यता, 
असमथंता 





३९४ टकसाली हिन्दी 
रे 
[95८ं9॥7९-नियमन, अ्रनुशासन, 42580787--करण कट 


कायदादारी 
7)527८ए३४८ए ->विरोब, असंगति 
70)800487:--असंगत » बेल 
[)500ए८:ए - खोज 
[(82८४ण॥- समझ, विवेक, 

मरजी 
[अ80प्रामगभा ०१- भेदभाव 
])]827585--विवाद करना, 
तक वितक 
[380277707ए >विरोध, भिन्नता, 
शध्रसासमअ्षस्य 
0|अंए/८:८४:०१--निः्स्वार्थ 
बेगरज 

[)80:0०:--ब्यतिक्रम, दुब्यवस्था 
70४?2थ्एप--फक 
[870 शेंमे०ए -प्रकृत्ति 
70987०78279 - दवाखा ना 
70:59908८ ०-निपटाना 
[)84ए्पंभ।॑ंणा--निबन्ध 
9!8०8१--श्रवज्ञा, उपेक्षा 
72०-2८-विश्लेषण 
9!5550--विपरीत मत . 
05भणां(॥7 -- असम, विषम 


मनोवृत्ति 


4)55&708007  विशद विवरण 
विशद्‌ निबन्ध 
399000- स्पष्ट, पत्यक्ष 
78४धए6८ाण - भेद, महत्ता, 
विशेषता 
ल्‍0/728८7४०7- बिज्ञलेप, विनोद 
[87790007 - विभाजन, 
वितरण 
[)एशआाए ए छाजा५ - एकस्व सें 
अनेकत्व 


279902700 - बंटावा 


[)[एं9०--ईश्वरीय, देवी 
[)एं90(८ - व्रिभाज्य 
[)एंआं०१--भेद, शाखा 
900०777८--मत', सिद्धान्त 
900००ण्रध्या-- प्रामाणिक पग्र, 
सरकारी कागजात 
[00874--मत, सिद्धान्त 
]00287797४7- हठो क्ति, 
हअघधर्मिता 
[00727 00९ “अुख्ंय स्वर, 
सार 
[0002४007-द्वान 
[00पर०:-- संदेह, संशय 


 आशब्द-संचय 


:क्षी--पांइुलिपि, मसोंदा 
2747 97९ 0967507788९ - न्यूटक 
के पात्र 
/प--बेग, बहाव 
क्‍00० -ट्विवचन 
छिपक्षोतआ -द्व तवादू 
40फफएस्‍ए८ “अइसितिपि 
पिया शत [7 - स्थिरता 5 अज्ेयता, 
पक्‍का प न्‌ 
ए0ए4८०0 - कार्यकाल, दौरान 
/2एग्रक्ाां-गत्यास्मक, प्रगतिशील 
#८०्थाप्रांशेए--सनक, विषमता 
2८7४0 -प्रतिध्चनि 
&००7०फ्र:-अगथिक्त 
280०707/८४-- अर्थशास्त्र, 
संपत्तिशास्त्र 
22८७28८ए -आनदातिरेक । 
&80प70०7-संस्करण, आवृत्ति 
700४० - संपद की य 
ह6पसक्ाणा- शिक्षा. | 
एप८का०० (९८ंपग८श -- शिल्प- 
क्‍ शिक्षा 
एितपटबांए्ट क्‍0५07०छ80७ “आचार 
प्रवण शिन्षा 
ध्रिट८7एए--कुश बता, प्रवीखता 
28०- अईं, आत्मा 


शेर है 
>8०$४--अहंकार, श्रात्मवाद 
एशुणां5 7ए--अह कार 
22८-- निकालना 
4499072079० भव्य] ए --विस्तर- 
द शक्ति 
थआध्ला!07- चुनाव 
26९एं0प एरछपाश “खुनाव- 
सिल्ट0०74। ०0९४९- चुनाव-मंडल 
जिल्यकाव ८०ए्रशत९८०९ए--चु नाव- 
चैत्र 

£2०४४- शोकगीत 
£[७॥००(--तत्तर, अंश, मूलवस्तु, 

उपादान 
॥4९एध्मबाए -- प्रारंभिक, 

इच्तदई 

छ०एथघ0०7-- उ्चति 
#0ल्‍--ल्लोप 
॥<0०0ध०7--चक्त व्वकल्ा ह 
2700ए४०४:८०८ - वक्त व्वशक्ति 
#700%7९--ब्याख्या करना, 

प्रकाश डालना 
£7809[८7 - लक्षण, प्रतीक 
छण्र०79००४ए- ग्शास्त्र 
&7्रणंप्रा7८॥/-- वेतन 
छिगण507 “भाव, आर्वेम 
ज07079 47[07९४-रखस 


३२६ 


<कसाल्षी हिन्दी 


निशा मदद आज गलत, तक... 3-0522272%::4%#७#७७७७७७७७४७७४७७४७७ए॥/ 


मत 70000--भ्ाव-प्रचण 
| सनः-स्थिति 
एाण/985$--बल देना 
छापआंए०४--वब्यावहारिक, 
प्रयोग सिद्ध 
छ/770फ़०:- अधिकार देना 
एछा्तपो॥व07-- स्पर्धा 
छाटा--असिनय करता, नियत 
करना, बनाना 
ए70९४ए०एए-- प्रयत्न 
एछ07900ए7027/--देन 
छाशश१४ॉ०-- उत्साहपुरों हे 
शक्तिशाली 
४708॥7८77४८०।-- प्रकाशन , 
संस्कार, शानोदय 
एछावणाए--पूछुटाड 
छप07०--सारा, पूरा 
एछ79(07000987 +>जीव-विज्ञान , 
कृमिशास्त्र 
ए्शापाठंक्षा।07-- उच्चारण घोषणा, 
प्रकाशन, व्याख्यान 
एगशं7077727(- परिस्थिति, 
चाठदादरणख 
छमए्5०४८--मन में चित्र खींचना 
57077०५-- अस्थायी 


ज्न्क 


900- सहाफाव्य 





एए८घंएरं४0क्‍87) -- सुखवाद, 
भोगवाद 
£290700770-- सं चा री (बीमारी ) 
एजंडप्शू--शिलालिख 
ए/५०४--समाधि-लेख 
छरजंफिल--विशेषण 
5790०7--युगार॑स | 
एपपथ४४०7--समीकर ण 
580ण09ए7पए7---समत्ता, साम्या- 
वस्था 
एछतएांए४००--पर्याय, समान 
#परपांए००४7४०7०-- वाकछूल 
फ्॥--यु ग. संवत्‌ 
एाणा०- श्यज्गारी 
छा07- भूल, गद्दी 
छाा07 ० ००007॥$आ०7- काम 
करने की भूल 
एछापणा एी 0प्रा$शं0ता--कास न 
करने की भूल 

255९0९८८--सार, वषच्त्त 
ए985$८ए08--श्रावश्यक, जरूरी 
एडध॥०--सूुल्याँकन , 

तखमीना 
#(८४70--समातन, अविनाशी 
एफ्र०5--नी तिशास्त्र 
छएा०००६४४- व्युत्पत्ति शास्त्री 


शब्द-संचय 


३०९७ 
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2िएशपक्ां07--मूल्य निर्धारण, 
कीमत आंकना 
50४0०7९९--साची 
£५0प7/07--विकास 
5922९ ए४०--अरव्युक्ति 
सड0९[]070८ --श्रष्ठता 
६<४2८०७॥07 - श्पवाद 
&5४८९५७४- पझधिकता 
2£6८ए४४४--काजकारी, विधायक 
छिडका4782० ० 70प्8705--विचार - 
विनिमय 
5४025८--निकासी 
>थाटं$६--व्यायाम, अभ्यास 
लििलापा--प्रस्थान | 
7580209/ए९- व्यापक, विस्तृत 
5िहा४९7०८८--सत्ता 
एछडए०0507- विस्तार 
55४-#077८--एकां गी 
&59००ंथा०ए-डउपयुक्तता 
एडए०ाकापा०--ख्च 
जिजएशापरधया[--प्रयोग 
सएल्गला।ं! प्रष0"-प्रयो- 
गाव्मक प्रणाली 
जिफुटा-विशेषज्ञ, विशारद 
<50407407ए -व्या ख्याव्मक 
छडए6४ए८--पूरऋ 


छकफ़ाणाधंणा--बेजा फायदा 
उठाना 
£590807--रफोट, धड़ाका- 
:59०ए7९--ब्याख्या करना 
5एह07९8»07- भावभंगी: अ्रभि- 
व्यंजन, वाक्य 
25%[0728४76--द्योतक्‌ 
>िध८पभं०एा-बिस्तार, छूट 
फकिशा--सीमा, विस्तार 
£शा7३ -अतिरिक्त . 
05078074727ए--असाधार ण॒५ 
विशेष 
#%02०(--तत्त्व, उद्धरण 
>%7०८०८९- परम, हृद्द का 
£डााथाशाए - परमावधि, सीमा 
5४९-शा।7८४४--अ्रव्यक्ष दुर्शी 
780/6--काढ्पनिक कहानी 
78८7[४०- सर क् बनाना 
फऋट--तथ्य, घटना 
#8००7- घटक, खंड... 
ए4००४ - मानसिक बृत्ति, 
' विभाग | 
ए0ए (0०३--कल्प ना -पधानु द 
कहानियां 
एथंएए्यए--भक्तिपूवंक, 
028०४ -द्वेल्वाभास, आंति 


श्स्घ 
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.. साइश्योभास 
क्षणा॥7-- परिचित, अन्तरज्ठ 
£278४2-धर्मान्च कंद्धर पंथी 
ए7९ए-भआावना+ कल्पना 
ए40(85४6 - तरंगी) विंचिऋ 
#3९८-प्रहसन, स्वॉग. 
श३9- घातक 
शिक्षधर(आा-भसाग्यवाद 
9८450]2 - शक्‍्य, साध्य 
260९० - संघीय, मांडलिक 
एत्वशथाांगा - संध, मंडल, 

7 ढथााड - बोध, अनुभूति 
क€779 ८887छ९४-- घाट उतराई 
7076 - तंतु, सूत्र 
27८77४0०5- करप निक, कृत्रिम 
# 7670 - मनगढंत 
#एपाकए८-- आलेकारिक 
ण8076- अंक, चित्र,अलंकार,मूर्ति 
सथि्ठण्प८ 0 59०८८ - अल्लंकार 
[774। |प्र5व00०४- आखरी 

.._ सुनवाई का अधिकार 
विंधरक्षाए०--घन, अर्थ, माल 
लि ट॥। 8872077270:- माली 

ब्योरा 

जिशां(४- पे रिमित 


टकैंसाली हिन्दी 


छ णगगगा छा किकऋऋणल आकर 3 अमर 
#258 70087 - मिथ्या उपसान, 


वि695 - योग्यक्य, औचित्य: 
आज़ - न्यूनदा, दोषः 
कफ्क्रशाए-- बकवादी 
#।भ70--आक्ंका रिक 
जिप॒ट॑पधआ0॥-- चचलत7, उतप्र- 
चद्ात 
हपधा४- घाराबाही, वाकपदु 
8080--पृ८०, बड़े आकार की 
पुस्तक... 
70#& [६४प7८--कथ:-पा हि त्क 
0॥7-407९ -- जनश्रति 
४07०९४--सेनाएं , फौज 
£07९फ00-अ्रस्तावना, उपोद्घाक 
#07- रूप 
- शिष्टाचार 
07004--ग़ुर , विधि, संकेत, सूक्र 
ए0777087०--सूत्र-रूप में वर्णन 
एएफाथांप्र८ अपरिड. - प्रत्यय 
रचनात्सक श्र नुक्‍न्ध 
एजाफा॥#6४ - भाग्यशाली 
#ए्र487767:--अरश, टुकड़ा 
लि&८४07--भिन्न , अंश: 
गिका-स्पष्ट , निंव्याज 
&7/९८0.0॥7 - स्वातंत््य 
#7९९०९०7 07 8928८ - भाषणा- 
स्वात्त्य 


#0ए7्थाप 


शब्द-संचय 


एटांणा- संदंधे, घर्षण 
07 - अग्र, रणाग्र हे 
#फा८टसं०7- व्यापार, काय 
घपएवैआगध्णा॥ - बुनियादी 
भाव - असार: अ्यर्थ 
(उधाःता005 -वाचाल, बकत्रादी 
(दाताटाएए - समाज, ऊमात्र 
(5०7९८००४१८० --चंशपर परा- 
संबनन्‍्धी 
(7८7८7४) 702८9  स्रामान्य 
प्रत्यय 
(शाध्ाभ58007- श्रनुगम 
(+८ए०८श 779०7०८-' ल्ोकाचार 
(+ध्यटाथप०7- पीदी, वंशपरंपरा 
(१८00$ - प्रतिभा: प्रंतिभावान्‌ 
(5८7८३- जपति, वर्ग, मण 
(3600६४ए - भूविज्ञान 
(+८»४७7८ - संकेत, चेष्टा, इशारा 
(7]270८ -इृशिपित, रूखक 
(7777052 - झलक 
(7[07ए- शान , गोरव 
(7]095-- टिप्पणी, टीका 
(30030 - जानवादी 
(70५ए27007 500४-प्रत्रन्धक 
पु कमेटी, शासक समिति 


पु प्र 
+ नई हद ४ 


(7740८ -लालित्य- दया 





शेर६ 


(7900५ - क्रमिक ऊत्तरेत्तिरं 
(77370 ८77- प्रतिष्ठा, प्रताप» 
महत्व | 
(72793/-- अनुदान 
(०73570 - समझ 
(7०97 - विकास, प्रगति 
(77255 -- अ्रनुमान 
(3फप7[077८ “मुखबन्ध 
(उप्रापाओं - कंज्य 
पिवओं - अभ्यास, बान 
सि०9्प्रते४--अभश्येसस , स्वभाव 
सभा ८०४०-अ्रधंसंत्रत 
प्रभा 0एथा - अर्थ विवृत 
प्रभीपव१॥70०१- म रुमरी चिका: 
मतिश्रम 
प्रक४787०९- आदेशास्मक 
भाषण 
737770770--संगीतमय 
“ सखमस्वर 
स्ाता07ए - मेल, संगीत, 
मधुरस्वर 
प777579- कठोर _ 
प्र८१कंए - शी षक 
प८४०॥१७॥ - मुखिया 
९007797-+ सुखवबद 
प८४०॥४०४५7--एकदेववाद 


5487730700$ 





ह३० टकसाली हिन्दी 


पलक: कमला: अब्कपपकमज ॥9७एएनभध"नाशणणणणाणणाण 
2-९: “संवादवाइक, 
अग्रगामी 
तिथल्ता(आाए --वंशवरंपरागत, 
पेतक 
पि९००४ए-नास्तिकता 
धरथ८ां८-नास्तिक, धर्मविरोधी 
प्रद८०7०2०७९००४५---विभिन्‍्न 
धांशए४---विचत्त, विच्छेद 
छ0782९--अभिवादन 
घ्रणणाए--धर्मो पदेश, 
धर्मंवाक्य . 
प्रण7०६४५०१९००४--समा नुपाती , 
एकाजुरूप 
घपर०ए्रणाण्प -समरूप, किंतु 
भिन्नाथंक शब्द 
प्र०707४४ए--अवब तनिक 
ति०7०प्--संमान, प्रतिष्ठा 
9078८ - सभा, घर 
धिएा7३0-मानवी 
परपा॥व876--दयालु 
सिए्णाशआं॥--मानव शा स्त्र 


विप्णरथणांए--मानवता, मानव- : 


समाज 
तिप्एंत/ए--नम्रता 
प्रंपता07०५६--हंसी ला 
घरएाव्रा--भजन, गान, सूक्त 





त्र79०75००--अ्त्युक्ति 
(47007॥८४$--अ्र नुमान, ऋरप ना 
घ्रए्४/०74 -उन्माद 
[0०7--समूरहतिं, प्रतिमा 
[06४--आदश 
द8शीडआा “आदशवाद 
76०00 ८७--समान, एकरूप 
विद्यापाए--एकरूपता, अभेद 
[00८ए--पायत्रपन, मूढ़ता 
[0707 -मुद्दावरा, लोकोक्ति 
7600--सूर्ति, देवता 
4640[407 -- मूर्तिपुजक 
[67]-प्रामगीत 
(870747--अज्ञानी, अ्रनभिज्ञ 
(58/--न्यायविरुद्ध , बयामिचा रिक 
[॥८20८ अस्पः्ट 
4[0१80774/०--स्थाय विरुद्ध 
70।- अनुचित 
7]274८ए--निरक्षरता 
[022९4 --- तक-विरुद्ध 
[|0एश्चणा - माया, विपयय 
[प्ञात्रा2८ - सपष्ट करना, 
सचियश्र करना 
7788८-प्रतिच्छाया, अ्रतिरूप 
परा4ढ70007--कल्पना, भावना 
7060॥|९--दु बंल्न, सारद्दीन 





शब्द-्संचय 





प[रा4।ए7 “अनुकरण, नकल 
वप्रयाक्षाए70--आन्‍्त रीक, व्याप्त 
7777८००८ - साक्षाव्‌ , अपरोत्त 
॥70082-- महान 
प्रच्मा707807--निमज्जन 
777777९८४८८2---समी प वा 
[77708007--बलिदान 
पृएा7०7०४।--अनेतिक 
परगरणठ0ए४०6--स्थावर, अश्रचल 
पृत्णप्रशं।०९5--बरी यतें 
[प्रएक्षाएंशा।7 -- सम दुश न 
777789८7-- दोष ज्ञगाना 
[77०47 -बाधा, विष्न 
797शथाए८-आदेशक, नियोजक 
है 08० ॥॥| ९एथ्ट-अ्रपू्ण 

7०८7० --राजकी य 


प77०४५४४97९--अनश्वर, अ्रविनाशी 


ए्रए्ाला--अभ्रधिगत , अनुफ्त, किंतु 
ज्ञात 
[ग्र72८72८ब्र08-- अव्यावहा रिक 
[977658ए९--प्रभावोव्पा दक 
777970५९--उन्‍नति करना 
[र॥0एशा८ा:-- प्रगति, सुधार 
[प्राएपा६०- संवेदना 
एशएपॉआ४८--आवे गपूण 
[रएप्राध07- आरोप, आक्षेप 


३६१ 


गटए०--अकमर्य 
77०णएाग्रक० -- अचेत न 
[098/2707८--असावधान 
[7८8[0270[९---अयोग्य, असम 
[7028779007--गवबतार 
[7८९7४ए८- प्ररक, प्रबोधक 
[70९$5877--सतत, ह्वगातार 
[त906९7/४- प्रासंगिक 
[परथजंधाा-प्रारंभिक, इब्तदाई 
[८एं।ए - अ्सभ्य ता 
[72007800- समावेश 
[700॥272८7८८- असंबद्ध ता 
[70077८ (४४-- आम द नी टैक्स 
[70070ाथा8प्र/॥४९--असमान 
क्‍ अपयोाप्त 
[70ण०79भाग70[९--असंगत 
[000777०7€४&9]2-अबो ध्य , 
दुर्गम 
[7007८८ए०४०।९--अचित्य 
[0०07८४५४४ए८ - विचवादग्रर्त 
[70009 8९८7८-असंगत, विरोधी, 
बेमेल : 
[700070/28:80]6 --निर्विवा द 
[7००ए-एं०्ता--असुविधु जन्नक 
[700790४८-मिश्रित, मिल्ाना 
[70070 ४थ--अशरीरी, आत्मिक 


३६२ 


टकंसाली हिन्दी 


[7०07संहांए०--अशोध्य, अस।ध्य 
47८7९०0[९-- अ्रविश्वसनी य 
[गरवव्टाएब0९-- अव्यय 
(80 आज १०१ ८-अनिश्चित 
[प6९5८४४०४७] ९-अवशनीय 
7046(९77४॥728(6९-- अनिर्णात, 
संदिग्ध 
770006४-. सूची 
[7०८४९--सूचन 
[707९८- परोक्ष, व्यवहित 
पात7९ल तरि९त7९०९-- व्यवहिता- 
नुमान 
प्रधां$०८४०7-- भ्रविषेक 
77059प080]6---.निविच द 
00एशंतंप॥-ब्यक्ति, वेयक्तिक 
[7400९ - उभाडना 
07950 -- शोद्रोगिक 
7रतप्रशाए- उद्योगघन्धा 
47982790]९ - अवियोजी 
[760794 - तमस्‌, तमोशुणा 
[एर7०ए- बाल्य, बचपन 
77९727९९--. अनुमान नतीज्ञा 
पीजआल्शरंग9] - सूक्ष्मातिसूच्म 
थ्रीदां00- विभेक्ति, रूपचालन 
गरीपथाएं#- प्रभावशाली... 
[0णि74797--विज्ञाप क, निवेदक 


[ए87ध700९ - कृतघ्नता 
[ए87९06७--उपादान, उपकरण 
/00॥/ ९. अन्तयर्ती, स्वाभाविक 
77॥०- दीज्षा देना 
रं/४व07--संस्कार , दीक्षा 
गधा 2-- मूल, सूत्रपात 
050709६ - शिज्नालेख न 
[75ट79/70क - शिल्लालेख 
7अं207 - परिज्षान, अन्त प्टि 
[0अं877#0077- मामूली , तुच्छ 
[75$0]ए८श। प०वा३४८०४०४०४९० -- 
दिवालिया जो वरी न किया 


गया हो 
एशूुआंी8 -- हॉसला देना, उत्तजना 


देना 
[75/0९2007- निरीक्षक, सप इर 
[75022/९ रह उकसाना 
(गरधयप्पंता. संस्था 
[7987 - आधुनिक, हाल का 
[5 - प्रवृत्ति, अन्तश्रेरणा 
व7भापा8 - संस्था, स्थापन_ 
॥7970ट07 - हिदायत 
परश्ाप्ग्रध्या-पद्टा, साधन 
[7/6874[- संपूर्श, आवश्यक भाग 
प्राध्ट्पाए - पूर्णंता, ईमानदारी ह 
एरध८८- बुच्चि, जन 


शब्द-संचय 





70/2॥2०7८6 -- विवेक, चुद्धि 
4072!॥8677- विज्ञ, मनीषी 
70[07782-- गहन, घन 
पा८८७- हित, भलाई, सूद 
फथर्ा०7९7८९ - हस्तक्षेप 
प्राधा०7 - अन्तर, आन्तरिक 
प्राध्याणधव7 - पंक्तियों के बीच 
लिखा हुआ 
फापकष्ग्राध्ता॥6 - अन्तवर्ती 
067परग740[6 - अनन्त, अटूट 
[प्र/हटएए07: »ै--अन्तर्राष्ट्रीय 


तदशीय 

ग्राश00]॥०- च्ञेपण, मिश्नण 
फाथाए7४- व्याख्या करना 
65708406 -ग्रश्त करना 
[ग्राधाए082०00ए- प्रश्नच[चक 
[पाटाफंल्ण -- सेंट हु 
[प्रा्शटक्ांणा - मादकता, नशा 
[0077086 - जटिल गूढ 
[707709ए- श्रन्त निहित, असली 
77000८707 - परिचय भूमिका 
[70097८८- चिंतन, भनने 
[पशाणा707- अंतज्ञौन 
[शापाए८ (70एॉ००8८ - सहज 

... ज्ञान 
[7ए८४0-- आदिष्कार करना 





३६३ 
[7ए८707४- सूची 
[7ए४४४20८ खोज, परीक्षण 
77727/8९ - विपरीत 
[#ए८7४००--विपरीतता 
[772४४29707 -- जांच 
[ए०८बांणा “स्तुति, प्राथना 
[70फंटथ -ब्यंग्याव्मक 
ब्यंग, वक्रोक्ति 
[एध्रां०ए4- विवेकह्द न, विवेक- 

विरुद्ध 


[707ए - 


[7८४ए०ॉ३7- शअ्रनिय मित 

[772८एश॥ अ्प्रासंगिक, 
विषयान्तर 

पएआ०ा7- सिंचन| 

[77290८०ए८ - निरपेक्ष 

पत्र ए-चिडचिंदापन 

॥2४८7- मद 

985 306 (००7॥ए० $ढाॉटा।श।8--- 

कारागार 
तथा बन्दी बस्ती 

गभाशुणा ग्रनगल शब्द 

[रशणा३ए५-ईब्याँ 

[६४०ा- विद पक 

]0८पाॉँआ/ - रसिक 

॥0८ए४4ाए-- आनन्द! 

जा जल्टाधथाए ८ संयुक्तसलिव 


३६४ 


कल 





/०-नोट करना 
०9507 >पन्नकार कला 
प्रोवव009-- हर्षोद्‌गार 
४००४फ९०7७- फैसला, नियय 
पएंडतीटा0] -- दायरा, अधिकार , 
अमलदारी 
ए्पं॥-नियमलेखक, नियमज्ञ 
+€८7- उत्सुक, तीचत्र 
+(९9४०९ - घार, लेखसार 
घि्णवाल्त “सजातीय, समरोन्नीय 
हित0ए- गहन, टेढ़ा 
सिा०ए[०१४८ -. ज्ञान 
4,80८] _ चिप्पी 


.909[---. गोष्ख्य 

[.,400/4007ए “प्रयोगशाला 
4.3007० -संत्षिप्त 

7भात "धाएटरयजो-मू-म्रापन 
.845८899०--रमणीय प्राकृतिक 
' ध्श्य 
[.3992--अपने आप खत्म होना 
[,82८- स्वर्गीय 

74८7४ --प श्विक 
- भय प्रशंसा, भजन 
[,4009%९- स्तुस्य 
(उज्नाणा--स्प्रायसंग त 
[.9प्रा|8557255 “अभ्यवस्था 


टकलाली हिन्दी 


7९क्वीटा-- ट् कट 
[०थाणंएई-ज्ञान, विद्या: 
4.९४४९०- पट्टा 
[८82 कानूनी 
[,८8व४ ए६ए066&--- कानूनी मुद्रा 
[.९४८7१--पौराणिक कथा 
[.८270!०--पढ़ने योग्य 
,९279]4007-- नियम-निर्माण 
4.ए 8492 098 070[ए-- 
विधान-सभा 
[(€ट्टांअबराए८ (0प्रात “विधान - 
परिषत्‌ 


7.€ए।7976 -- उचित, ओरस 
| की ०ए८--- तल 


(>०मां८07-- कोश 


4९ड्रांटठ2749707--. कोशकार 
[405॥ (7-देनदारी 
4406] -मानहानि (लेख में) 
44०-०7४--जीव न भर 
(8972०40९0 . “विचारहीन 
जयपं(टत (०ाएब्राए “परिमित" 
संस्था 
[47248० -बंश, वंशपरंपरा 
44८४[ -- परंपरागत 
442 ए। -भूधन्य 
जिएडपंआं०-माषाविज्ञान 


शब्द-संचय 





३2६६ 





7./2८7४०ए - सार ता 
[90087/०7-- पत्थर छापे का 
यन्त्र 
4.0097- कन्च 
[.0९४ -स्थानीय, मुकामी 
[,0८४/५४८-सप्तमी विभक्ति, 
अधिकरया 
[,020--तकं शास्त्र 
|.02087977--शब्दसंकेत 
4.0ए४ए--राज भरि 
4.,0०॥॥४०ए - - ल्ञोरी 
.07८--सिद्धान्त, ज्ञान 
4,ए9777--गीत 
4.ए970 700४--गी विकार 
4.,५7८० (00075 -गीतिकाव्य 
/रै987779५--बढ़ाना 
2467 37९९०॥--पहल्ली 
बक्तता 
/४73867.. ब्यवस्थापक 
/रधथ7प87९-- आज्ञा, निर्णय 
४वाा८४-5प्रत्यक्ष 
रश्चुग) 32809707- अभिव्यक्ति 
3 भर्ए00--बहुत, अनेक 
7४ ०९ ८7८:५-विद्वान्‌, साहित्यिक 
30(377(४४० - घोष णापत्र 
/री्ाव07-- ढंग 


“शैं27प७ -गुटका 


४9778$८४०--हस्त लिखित पुस्तक 
०४०-नकशा, चित्र, 
/8770प्र- सार, तत्त्व, मज्जा 
४(७४7ए०।००४--आश्चयं जनक 
४(०५४८7[०४४८८--उत्कृष्ट रचना 
४(४००४४--मूर्त, स्थूल, सामान 
४८४४॥४7--भो तिकवाद ५ 
जड़वाद 
८ ० 8०0--वास्तव, 
यथार्थ 
४5४7--कह्ावत, क्ोकोक्ति 


, /०४५४प्रा८--परिमाण 


४८०००४०-- शिल्पी 
१४८००॥४८-बिचाव 
४४९०४0८ए८- सामान्य, सध्यम 
/००ाएपा-माध्यम 
लाण्तांएपड$ “सुरीला, मधुर 
४८७०१ए-संगीत, लय 
2४(९८77०700 - स्मारक 
(८०7 - इतिहास » विवरण 
(०७7०7४००-स्मरणीय 
जालछाण-क्षा्तपाण ता स्मरणलेख, 
स्मार पत्र 
/(७7००४४ - आवेदनपश्च. 
स्मारक 


३२६६ 


टकसाली हिन्दी 


ला ाण्कष््रउ ८ तय 5 उन क नन ली मल जल कल 


"(075 आयाद करना, 
रखना 

८१0०7 - संपतिदाता 

अजैटाए - गुण 

सैंट४३०मटु2/-- दूत, संदेशवाहक 
४४८६0 907[0052 -रूप न्तरण, 

कायापल्लट 
ै८४०४०7- उपभा , अलडझ्ूर 
ै४४[एशं०६--आप्मज्ञान, 
अध्यात्मशास्त्र 

४४00-हड्ढ, प्रणाली 
४(९४००2८ - व्यवस्थान 
'प्यांधापा० - सूच्म रूप, छोटी मूति 
शंपपा] -- न्यूनतम 
४॥978] -- गवेया, भाट 
४7०८८ - चमत्कार 
+४89[0070[074007 - दुरुपयोग 
7/४8८४०४7 ३8 - अ्रमोव्पादक 
(046 - प्रकार, रीति 

(०१० -आदश, प्रतिमा 
(0020/2८ “»भसध्यम, नरम 
040४00०7--रूपान्तर 
४०१८४४०ए४--आर्थिक 
(र०एंशा--ब्रह्मवाद 
0(07०7००५ --एकाधिकार 
१(०7059१]90]९ - एकाक्षर 


[०ए7णटबआ-- अद्दे तवाद 
2[070072005 - एक सा 
थकानेवाला 
2४0700077 . समानता, 
एकरूपता 
+४०कपाग्रटा :] स्मरणोीय 
(०० -- शास्त्रा्थ 
#०वााए -- सदाचार 
४/(०7४९- ज्षेतिक स्थिति, 
(०074[2८ --- धर्मोरदेश करना 
४07970[02५ए 5“खरूपविचार 
(०४०-सिद्दान्तवाक्य 


'(प५९८पा -- अजाय बघधर 


पाध०7- परिवतन, अस्थिरता 
४ एशाटआाध-- रहस्यवाद 
४ए४००६४-पौराणिक कथा 
धाए४८--वर्णान करना 
िाप2707 >“वणुन 
४०07 राष्ट्र 
पिला प80/70९(--स्वाभाविव 
प्रबृत्ति 
)२८४४2०7०८--उपेक्षा क्‍ 
र८्पप४--तटस्थ, निष्पक्ष 
र८८ए--सू चमता | 
| ०7्९7८|शए7०-- परिभाषा 
प0णागयरंपव&0 - नामजद | 


शब्द-संचय 





7र०7-पए5५06 <४79०7(कापा8-- 


. अभाज्य व्यय ' 


"१० 4/ए९ ०४४८ --क्‌्तता 
स्‍४०४-/९९०एरप ९ &50९007प्रा० कद 
अनाव:तव्यय 
२०(४१07 -अछू विद्या 
स्‍२0९ज़ण7ए- ध्यान देने योग्य 
४0४07--विचार, घारणा 
२०ए०ए- नई वस्तु 
रिप्रणाटा$-- सार$ तत्त्व 
पपायटाओ-संख्यावाचक 
रप्रातभगधा0 मद्रास बन्धी 
पिपायांधगर्वां2६८--मुद्रा विज्ञान 
(00०००० - आपत्ति, खंडन 
00782707--द्रायित्व 
(20॥4०८- विदा 
0058९४ए४०7५- अवलोकनशाला 
(0952८77८- निरीक्षक 
0080०७६०--श्र/बलित 
(09४४787८--जि ही, निबन्धी 
00079--बिश्विन्रता 
()७८--गान 
0प्रांध्भ् आ -भूलचूक, उपेक्ता 
07्राए7०००७:--स्वंशक्तिमान्‌ 
(077777०६८४४--सवंव्यापक 
07र780९7९2--सव ज्ञता 


३६७. 





(07078/0790००7८--श्र नुकरण 
सूलक , ध्वन्याव्मक 

09०78--गी तिनाठछ 

(20८/8707--अमल , चीरफाड 

(07०0४ए८--क्रियरात्मक 

(20707०77-विरोधी: विपक्षी 

(270775४ - आशाचाद 

()0707-रुचि, हाट 

09000७--ऐच्छिक, वेकल्पिक 

():8०९८--देव वाणी 

0/० - मौखिक 

()7४07- वक्ता 

(07809 - भाषणकल्ला 

(07290-अवयव 

0/8००८-अवयवी, चेतन 

()729752- संघटन 

(082- धूम-मस्ती 

(07!877- मूल , डस्पत्ति 

07%०००८-कट्टरपंथी, रूढिवाद॑ 

()घ007०-फल 

(077787९- रूपरेखा 

()2५700९- दृष्टिकोश 

79८५9 - शांतियाद 

2४४०7 -समूर्तिपूजक 

?98०४7(- ली जा 

2९999 - तालव्य 


श्ध्द टकसाल्ी हिन्दी 


ए्ाण्क्काए- विवणज पर [[_ 77" ८०87४०7४-- लिपिशास्त्र 
2270] -- नामावत्री 

एक श0ं57-- सर्वेश्व राद 

77४06 --. उपमा, दृष्टान्त 


?॥7थ7 0 पा -- सर्वोच्च, विशिष्ट 


77009 -- व्यंग्य लेख 

2978९ -- शब्दान्वय 
?7८प४7- विशेष 
ए्आए्ंटप7$ - विवरण 
?4707९०:४४०--सा का 
?2858979074 - संकेत शब्द 
?4४»०४-आपचेग, आससि 
?4शा7९-सनोरञ्ञन, क्रीडा 
78073] -- देहाती 

24 ८70--करुण, हृदयर एर्शी 
24४०६ - देशभक्त 
?470032९- संरक्तण 
?6१480०४7९-- शिक्षक 
7९१३०४८--विद्यामिमानी 
?८०87९८--बंशाच ली क्‍ 
?€एथ्भाए - दण्ड 
?८:८८९०४४०--बोध्य, आह्य 
रिशाथ्टपंणा- पूर्ण ता 
+?९८४0090-- काल्निक 
?९८४०७०८-४--पत्रिका 
ए८एरक्ा००+--स्थिर 


श्िक्ियांइडं ०7-- श्रनुमति 
2?0779शंप्र॥९-- स्थिर करना 
ए2४$०788९-- मान्य व्यक्ति : 
?87804ए-- बब. क्तित्व 
?6:8[9८08०8--. स्पष्ट 
7ध7ए४6९-- व्याप्त होना 
९68भांश।--निराशावाद 
शिलांतंणा--प्र।र्थर पन्न, अरज़ी 
?|95९- रूप 
7708307८7०7--हश्य (बषय 
2॥4070700ए-- विश वप्रेम 
?॥908ए7-भाषा-विज्ञान 
+07८70- ध्वनिसंरः थी 
+॥070 67९ ,8५४- ४६ नि-नियम 
2?]79850!02ए ” खाक4रचना 
?#एशआं०४--भौतिक शषिज्ञान 
?/9श००४ए--शरीर शास्त्र 
शिट८०7०४--चित्रमय 
2?00०7४ं% 90९7ए- चित्रकाब्य 
शितपाल्३तृुप८ “सुन्दर, 
रमणीय 


- शाए-स्वर 


7?|40-योजना . 

2]४४-- नाटक 
7?[९48॥700ए४-- हास्य, फ्रतोद 
?]0- कथा 


शब्द -स॑चय 








?0659- छुंद्विद्या, काव्यरचना 
ए०ल८ां८ 4०एाॉ५- प्रतिभा 
20०८४८- विवादग्रस्त, शास्त्रार्थ: 
शास्त्राथ कर्ता 
7?0॥070$- राजनीति 
?0॥ ४0०४--निवाचन सूची 
?ए07एभॉ--अतिकृति 
20भाए९--विध्या व्मक 
?05भ070॥7- प्रंभावना 
?0०५#एप््707$--रूृस्यु के बाद 
?05/8८०७- अनुलेख 
?76थ0]6- पूर्वपीठिका,प्रस्तावना 
आसमुख 
?7८८८१९४7८९८- श्रग्नरगमसन, पहल 
7?76८९८०- नियम, विधि 
776८$८- संक्षिप्त... 
?7€०ंभ्रंणा-- यथा्थता,नपातुलापन 
7+766077797-- प्रबल्ल 
?7९-थांएरआ -  सव प्रधान, श्रेष्ठ 
?7669८९८- भूमिका, प्रस्तावना 
आमुरत 
7१८६०८7९१८८- प्रश्नय, कुकाव 
20 67/९४९९ 07 8 ८॥26९-- 
इलजाम का लंखा पेश करना 
77९९7 27 - गर्भवती, गृढ़ार्थंक 
?720प्रव06 - पक्षपात 


8६४६ 


एाटथाग्रात॥४- प्राथमिक, 
प्रारंभिक 
?2८ए१९--प्रारम्भ,'संगलाचरण 
?7९8८८४०९--निर्धारित करना, 
व्यवस्था देना 
?7८४९४/४०४०॥-- उपहार, प्रदर्शन 
?88प॥6- श्रनुमान करना, 
मान लेना 
?7८४ए7ए00०7--श्रनुमान _ 
?7८६८7४४०7--बह्ाना, 
?702९४४--श्रमूल्य 
शितांग्रभाए--प्रारंभिक, इब्तदाई 
?7776- मुख्य 
?77८ए४- श्रादिकाली न 
?7४7४7ए८- प्राची न, मौलिक 
एप्रंग्रोौ८४८--विशेषाधिकार 
?726- इनाम) पारितोषिक 
2700९४7--समस्या 
?70८८१ए7९- पद्धति, कार्य प्रणाली 
7/:02९८०४725 - कारवाई 
20०एं४-क्ुकाव 
77/02'८४6९--उत्पादन 
?706प०८707--उत्पादन 
?700ए८7ए०--डत्पादक 
7?7066३५४०7- पेशा . 
70272॥7772- का य क्रम 


३७० 


फण्डाकभाह- प्रगतिशील, प०ण० जर्व "व, | प्रगतिशील, 
?702०००:- जनक 
ए0त्राजंतंक-निषेध, अ्रवरोधन, 
मनाही 
?70८०/॥३४०॥-- घोष णा 
?700०४प८--प्रस्तावना, नाटकारंस 
?7ण70च्राट०ए०तआ-- विज्ञप्ति 
सूचना 
?705०28०४05४- प्रचारक 
?70शाभए- अ्वृत्ति » खुकाव 
?7077०८०४--भर्विंष्यवाणी 
7?7%ए८---भविष्यव का 
?70णाांणा---अनुपात, निसबत 
?70907007०---अ्रनु पाती, अनुरूप 
770%०थंधं०7---प्रस्ताव, साध्य 
?070६8५४४07---बरखास्त करना 
?70580---नीरस _ 
?708८70९---ज़ब्त करना 
?70800ए---छन्दशांस्त्र 
?70५0९०४४---विवर णप ब्रिका> 
पाठविधि 
?/06४:- विरोध 
?0ग्रंत०7०८-परमात्मा, वृरदर्शिता 
(ि0परंशंणा “इंतजाम, शर्ते 
?70ए90759 -- अल्पकालीन: 
कामयलाऊ 


टकसाजी हिन्दी 


?:0फएाॉ५5०- शह्ते » अन्धयन 
?707०८४४०० -आवेश, उत्तेजना 
23$क्ाए -भजन, स्तोन्न 
?5६ए407ए7-कल्पित नाम 


?५/८००8ए- मनोविज्ञान 
एप #८था। १6€794/(0९7६ --- 


लोक-स्वास्थ्य-विभाग 
ए?प्०॥० "४४४०० - ज्लौकमत 
एप्ररआए 5607०0९ (०ग्रारांडञ्ञणा -- 
सरकारी नोकरी कमीशन 
एप/॥८ प/27870९-- सावजनिंक, 
भाषण 
?प्र०7९८ ४८८००7०7$- ज्लोकलेखा, 
सरकारी खाता 
एप्णलता9 -- प्रकाशन 
?ए०- वक्रोक्ति 
?णाए०07/- सार, तत्त्व 
एपाए05९- उह श्य, ध्येय 
(१०५ॉग८४7०07-- योग्यता, गुण 
(2पशाए---गुण , स्वभाव 
(१००४॥०ए- परिमाण, मात्रा 
(१०८४०-- चौपेजी 
0प्रणथए- प्रश्न, शंका 


(ऐेणं/--शास्त, चुप 


(२०009--भ्रश, भाग 
(१ए०"५7४०॥ -- उद्धरण , अवतरण 


 शब्द-संचय . 


३७१ 


मिमी निकिकिकिकिककिीकि नव अआअ..॒ााााााााााए७७७७७८७८एरए्श्नशणा 


(070767:- भागफल 

0९४८८--जाति, नस्ल 

६0४०॥८४। - मौलिक 

ए००[८४ 7४०7॥ - आमूल सुधार, 

...._ मौलिक सुधार 

ए०ए0४ग०४४०7--वर्ग विभाजन 

&४7-पद, श्रेणी 

]९४0(-- बकवास 

१०४०-- दीन 

0१४76 - अ्रसाधारण 

ए४0५ए--अनुमोदन करना, 

पोषण 

(४007श--तकंपूर्ण, विवेकशील 

६९४०४००- प्रतिक्रिया 

ए०३४८०४०४७7ए--प्रतिकारक 

9०४॥६४7--यथार्थवाद , 
प्रत्यद्धवाद 

२८४४०7--तक , कारया 

0८४४००४०)८--उचित 

६१९४६०7४०४--युक्ति, तक 

ए८९८४४प/४:८--सारकथन, 

ह संज्ञेप 

ए८लंए7०८श--पारस्परिक 

एसंध्ापंभा-कभथन, वर्णन 

ए०००४०४०००--स्वी कृति , 

पहचान 


कलक्टर पाककाउराबापरवनवादीककायाकाक, 


[९९००॥॥77९7097070 -- प्रशंसन , 
सिफारिश 
७००एाक्षं5४800०- प्रथमपरीक्षया 
7२९९००॥४४प८070 -- पुनर्निर्माण 
॥८लांपि--शोघन 
ए९१९०४/०७४०॥7 ० 0०थ॥ -- कर्ज़ा 
घुकाना 
[२८(८४८॥८८-- निर्देश, प्रसंग, 
प्रकरण 
7१०१॥८० - शुद्ध, संस्कृत 
ए८ी८८ए८--भावा व्मक 
ए्‌छ०-एशणए- सुधार-संस्था 
ए८४थ/०-- खंडन करना 
ए८४॒५०४४०7-कायदा 
ए८2०7९/'क्ांजा - पुनरुस्पत्ति 
ए८४९४०१-खित्ता, प्रदेश 
0 ७॥४८७$४--पू्व प्रयोग 
पूर्वांभिनय 
ए८४४०॥॥६४४००-फिर से बसातना 
[(९०४१०- प्रच्युत्तर 
एश८एथा- संगत, अनुरूप 
एटएटा॥70(-- अनिच्छुक 
0७४५7८-विशेष विवरख 
एटआा१८वए--डपात्र॒ 
ए्टापा050०07ए:- झुसरण 


एटाएप्ा८4४09 - सेंडिनताता 


३७ है 





]१९0४४958770९--नवोत्तन्सेष 
रि४707०70॥--पुनर्जी व न, 
पुनरुद्धार 
रिशाणएप्पत--ख्याति 
58९७०४ -संबाद, सूचना, विवरण 
ह९८०7६४९७।४४०7- ्रतिनिधान, 
नुमाइन्दगी 
८७प्रां0०-- प्रज्ञातन्त्र 
॥९७प०७॥८९४॥--प्रतिनिधि-शासन- 
सम्बन्धी 
7८०ए८-की र्ति, यश 
]२९४८४८१-- खोज, गवेषणा 
(१८४८४ए८--संचय, संग्रह 
(१९८४४0९४--निवा सी 
९४०पथए [90072/5-- शेष 
अधिकार 
7२९४०प7०7--ठहराव, प्रस्ताव 
8८६०प7००--युक्ति, साधन 
7१९८५आ८-मोहलत 
7२८७)१०॥४$८ --उत्तर 
(१९८४००४५४०७ -जऊत्त रदायी 
रि2४०थआा0ा -पुन्त:ःस्थापन 
रिशपता5--ओआय',, लेखा 
ह६ए८“ प्रकाशित करना, 
प्रकट करना 
६०एं९फ -आलद्योचना 


डकंसालो हिल्‍्तीं 





7९९५४४४८--दोहराना 
प्र०शंए्श-जागरण, पुनर्जीवन 
(८ए०६८--मंसूख करना 
ि९ए०[प्रांणा-क्रांति, विप्प्लव 
॥9[050697-- महा काव्य, 


ओजपूर्णरचना 
॥00०70--अलंकारशास्त्र 
रि0ए77- ल्षय 


पि89--अ्रधिकार, उचित 
शिट्टांपाए--कठोरता, दृढ़ता 
शि८--आचार, संस्कार 
रिाए०४- प्रतिस्पर्धी 
रिएरक्षापंटंआ -स्वच्छुंद तावाद 
700 -- धातु, मूल 

(०0४7 प्रा7-- सभा मन्च 
हरि०ए८--क्रम, मार्ग 

हरि०प४॥८ - दिनचर्या, कार्यक्रम 
र०ए7५- पा रि श्रमिक 
रिपरवाशशा- मूल, तत्व, धारंभ 
रिए्रा0प्रा-जनग्रवाद, उड़तो बात 
रिप्ा॥-ग्राम्य 
५9292007०$--बुद्धिमान, दूरदर्शी 
5997ए--वे तन . 

$8९5700870870 9 “विक्रुमकला 
3४एक४०॥--मुक्ति 


$407ं(४007--सफाई 


शब्द-संचय 


3 अमल मकर अर किलो 
527८887 -- ताना, कटाक्ष 
* ७8४77/2८-- व्यंग्य, उपहास, 
' ब्यंग्ययुक्त रचना 
5278[07- प्रान्त 
७47 ४४8०८7०07-संतवोष 
पापा “शनेश्चर, सनी चर 
५८४॥--परीक्षण, छुंदसात्रा गिनना 
8$९0८९८7९--श्श्य 
७८८०४०८-संशयी, जिसका धामिक 
वस्तुओं में भरोसा न हो 
3०८पंप्रॉं४-सूची, पट्टी 
$८0०७7०-योजना 
$2०८7097579 “छात्रवत्ति, 
विद्वत्ता 
50ं०प्रतती८ 205587ए __ब्ेज्ञानिक 
- कोश 
५७००००-- क्षेत्र, अवधि 
5८०७०४- लिपि, लिखावट 
$5८०9्रा८-घमंग्रन्थ 
500॥- प्राचीन हस्तलेख, सूची 
5077४ 72९ -- परीक्षण, निरीक्षण 
5८एा9007 - शिल्पकार 
56८णप्रव८ -- प्रथकरण 
$८८प्रशंगए-नि्जेनता, एकान्त 
5९9--मुहर 
$९००००४7ए-मगौण, अप्रधान 





३६७३ 


७९९८०आरताए स्तप्रत्वारज--प्राध्य - 


मिक शिक्षा 
988८0700 78९--सामान्य, दोयम 
५९८९८०ए-गुप्ति 
५९८ा८ंधांं॥-- सचिवालय 
35०ट८८४7ए--अमात्य , सचिव,मंत्री 
५९८--मत, संप्रदाय 
5९८7०7- खंड , घारा 
35८८एॉभ--लोकिक, ऐहिक 
$ ०८प्7/ए--सुरक्षा 
5९46 09 - राजद्रोह 
७ 287०8५7०7--पराथक्य, 
35०६८ -निर्वाचन, छुंटा हुआ 
582-वंललणयांग्रणां00०--आस्म- 





निर्णय 

$56०-४एंरीशं०१८०ए -आतव्मनिभर ता 
$९7787705-- अथेविचार 
७९८770]870८--आ भास 
५शागरा8एए--विद्यालय 
७९८॥0--बड़ा 
५०7१8७४707- ज्ञान (इंद्रियजन्य ) 
527$८--सममर, ज्ञान द 
$5०0आ7ए४-समसदार, अलुभवे 

: वाला द 
$5&८002०7।- चेतन 
$0079थ८70 -- भावुक, रखिक 


७४ टकर्साली हिन्दी 





इव्पूपथाल्ण ९ए९८7/5 घटनाक्रम ७०८ंकांआ-समाजवाद 
$567०7९ “शांति निमंत्र 5०८४०४6श्टरांश समाजशास्त्री 
$८74--क्रम्रिऋ 50[2८४77- गंभी र 

50765 -- माला 


$ €070$5--गंभी र 
$68अं07- बैठक, अधिवेशन, 50007ए- स्वगत भाषण 


इजलास 3807४-८०:शी--गानकला 
$९ए2८८९-गंभीर, ठीघ्र... 80725०:--गायक 
3०5ए्ं 359 ८४८--काम्ुकता 


७०णॉटा०0०5-प्रार्थी, उत्सुक 
७०॥व- सोेस 


७0०76८-गीव 
$॥900फ्न--छाया परदांई $007582८ - भविष्यव्का 
७70४-दिखावटी , आडंबरी 350एएथ्ां- स्मृतिचिन् 
8807 #भा१--आशुलिपि 82800०४५४--विस्ती ये 
७87--चिह्न, हस्ताक्षर 57८८७॥४४-- विशेषज्ञ 


७877९॥70८९--महच्त्व, विशेषत। 59९८ग6९0 -- दिखाया, निर्दिष्ट 
57र7]९--उपमा 


आंपरंधधा०--मानता 
शंणण॥र९४४०० -सरत्त बनाना 


७700 ८--निर्व्याज, निष्कपट 
आपकां०ा--स्थितति 


99०८ंप्रथा -आदश , नमूना 
5[0॥27९-- लोक 
3एाॉंप्राप/-श्राध्मिक, इश्वरीय 
$040० --टिकाडउ 


3रधी- अमला 
5४ धटाए--अपूर्ण, संक्षिप्त $007(87०075४--स्व॒त:-प्रवर्ती 
४[शभरात॑हा--अपवाद, अपयश जंथ्ावतातं--मान 


७972--गंवारू भाषा »था24 -- श्लोक, मन्त्र 
७|१४एआए- दास्य 5शांआंटंआ--अ्रक्नशा स्त्री 
$790-0#70--भावचित्र $0४प९--मूर्ति; प्रतिमा 


$0८ंग क्‍६४:00प75८ -साम्राजिक $६०7०४7४७॥०:--आशु ल्िपिक्र 
संसग $90५5 - पद 


शबद-सचंय 


ममाभाकरमपरकमकाानाकाशकादाभा->पवथ० अगवा पयाणगन्‍ननकृष » एन ४0/0७/७८७0 गंध मिशन कम म विन 





५77८7 -बृत्ति 
'$0भा7--अ्रम 

5077९55-- बल्ल, प्रयत्न 
57८ए०्ा८-- विरुद्ध ग्राल्ोचना 
80०-शेज्ली 

७7०-0एंञ४००- उपविभाग 
977080०7४९-- ग्रास्मलत्ती 

५४ ०॥॥०--ऊजं॑स्वी, उन्नत 
७००० ०ए४८०-शअधीन, आश्रित 
5प्र0827096९-- आहक बनना, 

हस्ताक्षर करना 
5प्र-$८९००/--- उपधारा 
७प०४थ7८९--तस्व, सार 
$0०५/०४709०- सिद्ध करना, 
प्रमाणित करना 

$प0#7ए०८- प्रतिनिधि 
50८८९४४--सफलता 
5प८०८४४०१--विरासत 
5प८८ं7०-संच्षेप से वर्णित 
5प88०४707--निर्देश, सलाह 
$5प.्ट22४४ए९--व्यंजक 
$णएए०४०-आब्य, श्रेष्ठ 
5प7०7रीप075--फोका, अनावश्यक 
$095८०७४स्‍४८००९८7। - अधीक्षक 
$0ए०ए०१५ - श्रेष्ठता 
$फ्थाब्रापाध - अलोकिक,भक्नू त 


३७४ 
5प्छथ5ता07--श्रेन्ध विश्वास 
७पएए०प्रथा।धए--पूरकं, परिशिष्ट 
७प्रछ८7&-- श्रेष्ठ, परम 
७पा८ाभाए०--अधिक टैक्‍स 
>पाप्र0प्रा0ए४--वातावरण 
99)997४--पाठविचि 
७५7700]--संकेत, प्रतीक 
७5५०70057-- प्रतीकवाद 
०४ण्ालाए--सुडौलता, सुषमा 
५शाए4।ए--सहोनुमूति 
७५7८०००- स्वर-लोप 
$प700श॥५77-- संघवाद 
$पज्राणाए7-पर्यायवांची 
5५70795- संक्षेप, सार 
७५70४४--वाक्यविचार, वाक्य- 
रचना 
$५776५६--संश्लेषण 
७भणा१८४८०--सं योगाव्मक, संयुक्त 
७५४(४7--पंछुति, प्रणाली, तरीका 
430०--सूची, तालिका 


प्‌9८एणा7--अल्पभाषी 


व्‌'8लॉाए8-- युक्ति 

प्रशआ- प्रज्ञा, मति 
१४॥२४४ए०---वाचाल 
पुक्माभ्या0प्रणा - समौीन, सुढ्य 
49896-रख, स्वाद 





बे७द 


प४एाा-ताघा, व्यंग्य 
4५ए००४४- पुनरुक्ति 
वध्लाएंट॥-- पारिभाषिक, 
तकनीकी 
4 6€८ाणांपृप०--कला, विधान 
इच्खध्याए - गअविवेकपू्वक काम 
करने की दवृत्ति 
पृ७7ए92४7८९-- संयम 
[६००४ ८०प६-- पक्का, अध्यवसायी 
76०१८7९४--फ्ुकाव, प्रवृत्ति 
९77007-- कोमल 
पकश्ाभं०णा- खींच, मनमुटाव 
पधाा॥79-०४- सीमावारी शेक्‍्स 
व क्षाएतग008ए7- पारिभाषिक शब्द 
बुशायठः प-इत्ल का 
वृधाएणा- आतछू 
प्ृषाशए-तृतीय 
आ८शा५- प्रमाणित करना 
. इ८४ा।07ए7 - साक्ष्य 
पृए०४7ा- आस्तिकता 
7._९४76-- विषय, प्रसंग 
476002५४--ब्द्मविद्या धर्मपाठ 
००7४४ --उपपत्ति सूत्र, प्रमेय 
प्रतवणलांए३ -- सेडान्तिक 
+७८००४-रसिद्धान्त, मत _ 
'प6०४००॥ए -ब्रह्म-विद्या 





थकसाली हिन्दी 








प7८४$४- प्रबन्ध 

770ए९४॥ए- विचारशील 

40६८7-चिह्, स्मारक 

40[€7थ९८-- सह नशीलता 

407९--बड़ा ग्रन्थ 

407€- ध्वनि, राग 

॥070-- राग संबन्धी 

40०४८- विषय, प्रकरण 

'ए०८४४-कुल, योग 

पृ"प८ा- स्पशं 

पृ०ए7श- याश्री 

7१30४--ब्यापार 

4740007- परंपरागत ज्ञान 

वशीट 0 #ण्ान्ा 04025--- 
इंसानों का व्यापार 

प79४८०ए-- दुःखान्त नाटक 

47श70९९-- अभ्यस्त, मंजा हुआ 

वृतधावष्राताए -- शान्ति 

प्‌7998८९7व शा थ-- अत्युत्तम, 

पारलोकिक 

|7375८70९- प्रतिलिपि करना 

727४६ 7- बदली, स्थानांतरण 

[7975707779707- रूपन्तर 

[४४78८०- अनिरय, क्षणिक 


१%805007॥8/ ?८४०त--पारक, 


परिवर्ती 





न 


है हि 


.शब्द-संचय 


पृ"थाभं/ए०«अ्रकर्म क 

797 8 8807 -- अनुवाद 

7478ध2४९०--एकलिपि से 
दूसरी लिपि में 


लिखना 

प्र:थ्ाभागरं878/07- पु]नर्ज नम 
परपक्ाधप्रा।--भेजना, प्रेषण 
7४059072007॥ 707 --काला 

पानी 
प79१59086 - क्रम-पंरिवतेन 
'7८५०१५५ -प्रतिक्रमण 
पृत्त0४--जातीय 
व॒त007४7ए- सहायक 
प॒जएाट्आ८ तीन बनाना 
व्‌जए०27०ए7फ “मुद्दरणकतला 
प्रएप्रभआ- अ्रव्याचारी, आततायी 
ए][प००४८८ - अन्तिम 
ए४४भ०--गतमास 
ए+्र76९--मध्यस्थ 
(7४9५77४।ए- ऐकमत्य 
एग्रभ्ंग्रा0प5--सबंसंमत 
एगाभभा०८१- असंयत, डिगा हुआ 
एछग्रआ85९०0- पक्षपात-रहित 
ए००प्रा707- अपूर्च , असामान्य 
एआ००7०ं४ं००४--शतंरहित, 

' प्रतिबन्धरहित 


३७७ 


अअमरका-बरपरमकबन्ल 
का 


फएालणाभाएपपगरक्ष -उ्रसेध 
एएव4९८7४७०--अ्रतिषेध्य 
जिसका खंडन न किया जा सके 
ए70007४7007८0 - निम्नलिखित 
ए24९-786९- कम कीसत आंकना 
७7०७-$९००८४क्ाए-- डपसचिव 
ए7067भैपंत8-हाथ में लेना, 
करने का वचन 
ए०४००७0ए:9९००।/--बैकारी 
एम्०वणंए0०८४ --स्पष्ट, असंदिग्ध 
एआा०ए४- श्रसमान 
एगरं०णिए--सरूप, 
ए7०7- संघ 
एंजंपप८-अ्रद्धितीय 
एणआं--हकाई 
एफंशए--इकाई-संबन्धी 
ए्ञा ण ०ए707077५४0०7 -- 
नियोजन-इकाई 
(79॥7ए- एकता ह 
ए्नंए४४४-- सावजनिक 
एमरए८४४४ा४४7--विश्ववाद _ 
ए7#ए८४४०--विश्व 
ए7॥7४र/०0--श्रपरिमित 
ए+ऋः000८ए८--श्र न॒ुत्पादकु 
ए४५4प०॥१८० - अ्योग्य 
ए79०४०- शअ्रस्थायी 


३७४८ 


क्. 





ए770७६एर्श-* असाधारण 
एप्ररएण7 079 - असांसारिक 
(798८8ए० - विप्लवं ह 
एक्रश - नागरिक, शिष्ट 
[एश्टक्या - आवश्यक 

[7532८ - व्यवहार 

779॥/9790 - उपयोगितावादी 
ए।/०४४--काल्परनिंक सुखलोक 
ए०ए- नितान्त, बिलकुल 
0[2८7७7१०८- उच्चारण 
'५३८४ै८ए५-- खाली जगह, र्क्तिपद 
ए४३०॥०४7०० -- श्रस्थिरता द 
(५४४९०४- लहर, आवेग 
ए४7- व्यथ 

ए४0-संगत, बेघ 
(ए३]॥09007-- प्धकररस 
शए४/7।५--अ्रहँ कार 

ए४/४८ए- विविधता, भिन्नता 
ए०५४(- महान्‌ , विषुल द 
ए८0००7८०।- प्रचंड 
५४९४०8286९-- शंब्द-बॉहुल्य 
५८४७०४८--शब्द-श्रजुर, 
एटातांत- सिख 

श५८्र।४- प्रभोशित करना 
५८८७॥४०९५--अककाथध , संस्थ 
ए&८ताए--सत्ये 


टकसाली हिन्दी 





४८7॥४- वासंती 

ए९४६४४7८ प्ापरिवर्ती, बहुशानी 

५४९८/४८- कविता 

प्रश्चनभंणा- पाठ, वक्तव्य 

ए्शंलांगक्र ए 6९एशआएारा- पशु- 
चिकित्सा-विभाग 

५४८०- निषेध 

४7०९८- अ्रवगुण 

७४घ४६००$४- श्रोज्ञ 

शां8४रण0०5- औओजपुण 

एा979- दुष्ट, नीच 


_४ए्वए८- गुण, सदाचार 


४५७०७- प्रत्यश्च 

श४भ०ा-इष्टि, आभास 
५४४५४प००--चासुघ,-रूष्टि-संबन्धी ' 
ए॥०-आन्तरिक, जीवन-सम्बन्धी 
७॥(४/८०७ - दूषित 

५७।ए४०००५४- सजीय 
४७।ए४०१--विशद 
५४०८४7०7--धघन्धा 

(५०८८० - घोष 

५०७0--खाल्ली, निःसत्य 
५०४४07--हच्छाशरक्ति 
५ज०--म्रत 
५०!ए०7४०७४-श्वयंसेवक 

५ फरशक्ष- अशिष्ट 


५७४०४८-जागरण 
ए३70--आरश्रित ७ 
एए४7778--चेतावनी 
ए४४7भा -आज्ञापश्र 
४४३५८ - तरंग 
७४/८!८५५ - बेतार 
ए7८४८--क्षीण, निबंल 
ए/८-।0-00 -- सुसंपन्‍न 
0७) - तरंग, मौज 
एव - उन्मत्त, अश्रसभ्य 
ए४४४१०7- ज्ञान, पांडित्य 
एछ!६5४९-- चतुर 

४४८८४ -- विधेकी 


शब्द-संचय ... ३७३ 


एए०7००ए--ौतिक /ब्यावहारिक 
शेणाए- मूल्य, योग्यता 
फमा- लेख, आज्ञापत्र 
१८४7- प्रबल्ल हच्छा करना 
॥70८00 -- कुकना, देना 
7१०-४८--जुआ, भार 
५०पए१९४०४०४7--किशोर 

2८४ --उत्साह, श्रोज॑ 

265४7- पराकोटि, पराकाष्ठा 
26४--अश्रभिरुचि 
2“07९-मंड ल, चक्क 
720०0०ट्टां+--प्राणिविद्या-विशारद 


_पकराणानकाकरक --+-०-व8«ढाना 3. पकय४०धाहापम्ामसा०, थमा शा्डमाकय-त, 


